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सारावली, (३) साहित्य लहरी । 


हिन्दी में स्यान-- न 


“वात्सल्य शौर TIK क्षेत्रों का जितचा | 
अधिक उद्घाटन सूर ने अपदी वन्द थाँखों से ` १ 
किया, उतना और किसी ने नहीं। इस | 
क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आये ॥९***** : 
हिन्दी साहित्य में Yak का .रसराजत्व | 
यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया, तो सूर | 
ते ja | | 
| | 
--आचायें रामचन्द्र शुक्ल | 

“जो काम-भाव में तीब्रता की कल्पना कर 

श्यृ गार को महत्ता प्रतिपादित करते हँ, उन्हें 


सूर के वत्सल की तीव्रता के उदाहरण पढ़ 
कर अपने मत को बदलना. पड़ेगा ।” 





न | | -आचायं नन्ददुलारे. वाजपेयी 
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सर का जीवन वृत्त 





भारतीय चिन्तन अध्यात्म-प्रधान होने से कभी भी .आत्म-विज्ञापत की ओर 
नहीं गया । प्राचीनकाल में यहाँ जितने भी ज्ञानी, सन्त, महात्मा, वीर और 
परोपकारी हुए, समी आत्म-प्रदर्शन से विमुख रहे । वे सारे संसार के होकर रहे । 
अपने सम्दन्ध में उनमें से किसी ने भी कभी कुछ लिखने की आवश्यकता वहीं 
समझी । महाकवि सूरदास-भी इसी प्रकार के भक्त हुए, जिन्होंने अपना समस्त 
जीवन भगवद्भजन में व्यतीत किया और अपने को सदा भूले रहे। आज उनके 
प्रामाणिक जीवन वृत्त की खोज करने के लिए हमारे पास किवदन्तियों की शरण 
जाने, समकालीन . व्यवितयों के उल्लेख तलाश करने तथा ऐतिहासिक घटनाओं 
के तथ्यों में जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अतः सूरदास के प्रामाणिक 
जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है, 
वह निम्नलिखित है 
(भ्र) बाह्य साक्ष्य | 
` (१) वार्ता साहित्य--चौरासी वैष्णवन की वार्ता, निजी वार्ता तथा हरिराय 
Ne रका रानाका 
—(2) सम्प्रदाय साहित्य--स्वामी यदुनाथ कृत बल्लभ दिग्विजय, प्राणवाथ 
कृत अष्ट सखामृत, विट्ठलनाथ कृत सम्प्रदाय कल्पद्रुम तथा द्वारिकेश कृत भाव- 
संग्रह । | 
— (३) समकालीन भक्त-साहित्य--भक्तमाल ` (नामादास), भक्तमाल को 
(नागरीदास) । 
(४) ऐतिहासिक ग्रंय--आइने अकबरी, मुन्तरिव-उल-तवारीख तथा मु शि- 
यात- अबुल फजल । _ ऱ्य 
(५) आधुनिक इतिहास ग्रत्थ--खोज रिपोट (काशी-नागरी-प्रचारिणी समा), ` 
गारसे-द-तासी का 'इस्त्वार दे ला लितेरा', शिवसिह सेंगर का 'शिर्वासह सरोज', 
सर जाजं ग्रियसंन का 'मॉडनं वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान, मिश्रबन्धु का 
मिश्रबन्धु विनोद, हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी - 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा तथा हिन्दी साहित्य-- 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी । “ 
(६) आधुनिक आलोचनात्मक ग्रन्थ--भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास-- 
श्री नलिनीमोहन सान्याल, सूरदास--डा० जनार्दच मिश्र, सूर साहित्य की भूमिका-- 
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डा० रामरतन भटनागर, सूरदास--रामचन्द्र शुक्ल, सूर सौरभ--डा० मुन्शीराम 
शर्मा, अष्टछाप और वल्लभ सस्प्रदाय--डा० दीनदयाल गुप्त, सूरदास--डा० 
ब्रजेदवर वर्मा, सूर निर्णय--प्रभुदयाल मित्तल तथा द्वारिकादास परीख, महाकवि 
सूरदास--नन्ददुलारे वाजपेयी । सूर और उनका साहित्य--डा० हरवंशलाल शर्मा । 
(ग्रा) प्रम्तः साक्ष्य : 
साहित्य लहरी, सर सारावली तथा सूरसागर । 
सूरदास के जीवन वृत्त के लिये अधिकतर विद्वानों ने वार्ता साहित्य को ही 
आधार मानकर उनका मिलान अन्तःसाक्ष्य तथा ऐतिहासिक तथ्यों से किया है। 
इसका सबसे वड़ा कारण यह है कि वहीं सबसे अधिक सामग्री प्राप्त होती है ! किन्तु 
इसमें भी झंझट यह रहा है कि 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ ही सभी दार्ताओं से 
विस्तृत है ओर उसके रचनाकाल तथा रचयिता के सम्वन्ध में अभी तक सन्देह हे । 
- कहा जाता है कि वह गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। किन्छु उसमें सूर का 
„ वृतान्त वहाँ से आगे प्राप्त होता है जव वे मथुरा-आगरा के बीच गोघाट पर रहा 
करते थे ओर उन्हें वल्लभाचायं के दशन प्राप्त हुए थे। उन्होंने तत्काल ही महाप्रभु 
से गुरु-मन्त्र लिया था और पुष्टि मागं में दीक्षित हुए थे। इससे पहले के वृतान्त--- 
उनके जन्म-स्थान, माता-पिता आदि--के सम्वन्ध में कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 
दूसरी रचना 'निज वार्ता! है । यह भी गोकुलनाथ द्वारा कथित है। किन्तु इसरो भी 
.सूर के जन्म-स्थान तथा माता-पिता आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिलती 
है । तीसरा वार्ता-ग्रन्थ है “भाव प्रकाश ag स्वामी हरिराम की रचना है । स्वामी 
जी का आविर्भाव सं० १६४७ से सं० १७७२ तक माना जाता है । भाव-प्रकाश के 


अनुसार सूर का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ 


था । वास्तव में सभी वार्ताओं में दो वाते विशेष तौर पर आई हैं--एक- तो यह कि 
वल्लभाचायं उचकी कवित्त्व शक्ति से बहुत प्रभावित हुए थे, दूसरे वे जब्मान्ध थे। 
अब हम विस्तारपूर्वक सूर के जीवन वृत्त पर बाह्य तथा अन्तः साक्ष्य के आधार पर 
विचार करेगे । So hh 
जन्म तिथि: 

प्रथम मत : सं० १५३५-_वल्लभाचायं के प्रभावित होने वाली घटना को 
आधार मानः कर उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं वे कई प्रकार 
के हैं । पहला मत यह है कि पुष्टि सम्प्रदाय की मान्यता के. अनुसार सूरदास श्री 
बल्लभाचायं से आयु में दस दिन छोटे थे । आचाय का जन्म-संवत्‌ १५३५ वैसाख 
कृष्णा १० उपरान्त ११ रविवार था । इसलिए सूरदास की जन्भ-तिथि संवत्‌ १५३५ 
की वैसाख सुदी ५ मंगलवार निश्चित हुई | | | 

इस मत के समर्थन में डा० दीनदयाल गुप्त ने अपने ग्रन्थ 'अष्टछाप और 
वल्लभ सम्प्रदाय' में संवत्‌ १५३५ माना है । “सूर निणंय' के लेखको ने भी समग्र 
साहित्य का विश्लेषण ' करके वार्ता साहित्य को ही अधिक प्रामाणिक माना थोर 
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सूर । | 4 
संवत्‌ १५३५ को ही सूर का जन्म-समय माना है । 

डा० हरबंशलाल शर्मा ने वल्लभ दिग्विजय को अधिक प्रामाणिक माना 
और उमी के आधार पर सूर दा जन्म वैशाख - शुक्ला ५ मंगलवार संवत्‌ १५३५ 
बताया हे । 

दूसरा मत : सं० १५३५ सें सन्देह--किन्तु डा० ब्रजेश्‍वर वर्सा के 'सूरदास' 
नामक प्रवन्ध का यह उल्लेख नभी तक स्थिर हे कि - “किसी अन्य प्रमाण के अभाव 
से इस जनश्रुति के आधार पर सूरदास की जन्मतिथि वैशाख शुक्ला ५ संवत्‌--१५३५ 
सायकर पूर्ण सन्तोष नहीं किया जा सकता । इस प्रश्‍न को मी अन्य प्रश्‍नो के साथ पुष्टि, 
खण्डन अथवा संशोधन के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों को निरन्तर अपेक्षा बनी रहेगी ।'” 

तीसरा मत : सं० १५४०--तीसरे मत के अन्तर्गत सर्वप्रथम आचार्य राम- 
चन्द्र शुक्ल की धारणा आती हूँ। शुक्ल जी ने अंतःसाक्ष्य का सहारा लिया और 
साहित्यनलहरी के 

` सुनि पुनि रसन के रस लेष । 
दसन गोरी नन्द को लिखी सुभग संवत पेष ॥ 

वाले एद को आधार मान कर उसका समाप्ति-काल सम्वत्‌ १६०७ माना है । उनका ' 
कहना है कि “यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-क्रीड़ा का यह ग्रन्थ 'सूरसागर' 
से छुट्टी पकर ही संकलित किया । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सुर-सारावली' की 
रचना हुई तो कह सकते हैँ कि सम्वत्‌ १५०५ में सूरदास जी ६७ वपं के थे। अब 
यदि उनकी आयु ८० या ८५ वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल सम्वत्‌ १५४० के ` 
लगमग तथा देहावसान संवत्‌ १६२० के आसपास ही अनुमित होता है ।” 

डा० रामकुमार वर्मा ने भी अपने "हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक 
इतिहास में लिखा है कि “यदि हम 'सूर सारावली' ओर “साहित्य लहरी? का रचता- 
काल एक ही मानें (जंसा कि aga सम्भव है, बयोंकि दोनों पुस्तकं 'स्रसागर' के साथ 
'में ही बनी), तो संवत्‌ १६०७ में सूरदास को आयु ६७ वर्ष की रही होगी अर्थात्‌ 
उनका जन्म संवत्‌ १५४० में हुआ होगा-अथवा उसके आसपास ठहरता है ।'” 

“सूरसागर' के सम्पादक श्री राधाकृष्ण ने भी सूर सम्बन्धी सामग्री का 
पर्यवेक्षण कर, अन्तः साक्ष्य के बल पर, सूर के समय पर अपनी धारणा पुष्ट की कि 
सूरदास का जन्म संवत्‌ १५४० के लगभग ओर देहावसान १६२० के लगभग ठहरता 
है । उनका कहना है कि १६०७.में से ६७ वर्ष निकालने पर सूर का जन्म-संवत्‌ | 
१५४० ही ठहरता है। उनकी आयु ६७ वषं को ठहरने वाली पंक्ति इस प्रकार है--- 

गुरु प्रसाद होत दरसन सरसठि बरस Nata 

निष्छषं--अब किसी £प्कर्षं पर पहुंचने के लिए दो ही मागे रहते हैं--या 
तो “चौरासी वेष्णवन की वार्ता को प्रामाणिक माने अथवा अंतः साक्ष्य को । पर अंतः 
साक्ष्य में भी भ्रांति हे । पं० मुः शीराम शर्मा ने अपने 'सूर सौरभ' में 'साहित्य लहरी! 
के gn पुनि रसन के रस जेष उसका रचना-काल संवत्‌ १६२७ निर्धारित किया 
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इः. सूर 
भौर उस समय सूर की आयु ६७ वर्ष की मानी । अतः हमारी समझ से इस ्रांति से ' 
तो akata ही ठीक मालूम होता है जिसके अनुसार सूर का  जन्म-संवत १५३५ 
बताया गया । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सारे वार्ता साहित्य में सूर 
सम्बन्धी वृत्तान्त थोड़े बहुत अन्तर से एक जैसा ही है और वही प्राचीन और 
समसामयिक भी है । 
जन्ध-स्थान : 

सूर की जन्म-भूमि के सम्बन्ध में चार नाम लिए जाते हुँ--गोपाचल, मथुरा 
का कोई ग्राम, रुनकता तथा सीही। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मान्यताएं 
दृष्टव्य हैं । - 

गोपाचल, मथुरा का ग्रास रनकता--साहित्य-लहरी के वंश-परिचय वाले 
पद में सूर के पिता का स्थान गोपाचल माना गया है । डा० पीताम्बरदत बड़थ्याल 
ने भी गोपाचल ही सिद्ध किया है । किन्तु आचार्य aaa शुबल ओर डा० इयास- 
सुन्दरदास ने सूर का जन्म-स्थान रुनकता माना है । यह आगरा-मथुरा सड़क पर एक 
छोटा सा गाँव है और यहीं से कुछ मील की दूरी पर गौ-घाट है जहाँ सूर का रहना 
बताया जाता है । | | 

सीही- वार्ता साहित्य में सूर का जन्म-स्थान सीही बतलाया गया है । “भाव 
प्रकाश में सीही को दिल्ली से चार कोस की दूरी पर बतलाया गया है । गोकुलदास 
के समकालीन प्राणनाथ कवि ने भी अष्ट सखामृत में सीही को ही माना है। डा० 
हरबंश लाल शर्मा ने दिल्ली-मथुरा सड़क पर ही एक सीही खोज निकाला है । वहाँ 
कोई स्मारक तो नहीं है, किन्तु जन्म-स्थान होने की अनुश्चुति अवश्य है । जनमेजय 
का नागयज्ञ भी वहीं हुआ था। “माव प्रकाश' में भी इसका हवाला आया है। हो 
सकता है यह “भाव प्रकाश के “दिल्ली से चार कोस की दूरी? वाला सीही हो, 
- क्योंकि “चार कोस' मुहावरा भी हो सकता है । 
: हमारे मत से सूर का जन्म-स्थान सीही ही ठीक मालूम होता है । कवि सिया- 
सिह का यह कहना कि ह 

मथुरा प्रान्त चिप्र कर गेहा, भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा | 

सीही को दिल्‍्ली-मथुरा के बीच ही सिद्ध करता है और इससे हमारे मत की पुष्टि 
भी होती है । | 
जातिः ` ड 

प्रथम अत : भद्ट ब्राह्मण-- ब्रह्म भट्ट प्रकार नामक ग्रन्थ में प्रकाशित 
“साहित्य लहरी” के ११८ वें पद पर विचार.करके भारतेन्दु जी ने संवत्‌ १३३५ में 
सूर की वंशावली निर्धारित की थी । इस पद में सूर ने अपने को चन्द्रबरदाई का वंशज 
कहा हँ । इसको पुष्टि महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने राजपुताने की यात्रा में 
चन्द के एक वंशधर नन्दराम से प्राप्त” होने वाले वश-वृक्ष से.को है । इसमें सर के 
पिता का नाम रामचन्द्र बताया गया है जो वैष्णव-भक्ति के कारण रामचन्द्र से रामदास 
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हो गया । 'आईने अकबरी' में शेख अबुल फजल ने और 'मुन्तरिब-उल-तवारीख' में 
अल वदाउनो ते सरदास को ग्वालियर के गवेये रामदास का पुत्र बताया । डा० 
ग्रियंसन ने भी इसी को मान लिया । डा० पीताम्बर बढ्थ्वाल ने भी इसको 
पुष्टि की । 

'साहित्य लहरी” के इसी पद के आधार पर सुर की जाति भाट बतलाई 
गई है । ३० प्रणेश्‍वर वर्मा ने भी उन्हे ब्रह्मणेतर सिद्ध किया । इसका आधार सुर का 
ब्राह्मण जाति छी निन्दा किया जाधा है । एक उदाहरण देखिये-- 

श्रीधर वाँसन करस कसाई । कह्यो कंस सो वचन सुनाई । व 
बाँमन सारें नहीं भलाई । अंग याको में देऊ नसाई ॥ (81 
दुसरा मत : ढाढ़ी तथा जगा--सूर के कुछ पदों में सूर को ढाढी तथा जगा 
जाति का होने का संकेत मिलता है जेसे-- 
(१) नंद ज्‌ सेरे मन आनन्द भयौ में गोवर्धन तें आयौ । 
हों तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाऊ ॥ 

(२) में तेरे घर को हो ढाढी, मो सरि कोउ न आन । 

(३) नंद उदे सुनि आयौ हो, वृषभानु को जगा। 

तीसरा नत ४ सारस्वत ब्राह्मण--किन्तु सुर के ब्राह्मण, ढाढी या जगा जाति 
के होने की बात सिद्ध नहीं होती है। 'साहित्य लहरी' का ११७वां जाति-विर्णायक 
पद पहले ही अप्रमाणिक सिद्ध हो [चुका है । दूसरे, डा० हरवंशलाल शर्मा का कहना 
है कि 'ढाढ़ी' शब्द जाति-निर्णायक नहीं हों सकता, “क्योंकि वल्लभ सम्प्रदाय की 
सेवा-प्रणाली में राधाष्टमी के दिन ढाढ़ी बनने की प्रथा है ।” 'सूर निर्णय” में यह ` 
शंका प्रकट की भई है कि ढाढ़ी शब्द ही जाति निर्णय का आधार बने तो “अत्य 
जातीय अष्टछापी एवं दूसरे कवियों को भी 'ढाढी' जाति का कहना होगा ।” इस- 
` लिये वार्ता साहित्य का ही हमें सहारा लेना पड़ता है। उसके अनुसार सूरदास का 
सारस्वत ब्राह्मण होना ठीक प्रतीत होता है। दिल्ली के आसपास सारस्वत ब्राह्मणों 
, का रहना-सहना अभी भी चला आता है । किन्तु “चौरासी वैष्णव की वार्ता में सुर 
की जाति का कोई उल्लेख नहीं है । इससे सूर के सारस्वत होने की बात भी संदिग्ध 
. हो जाती है । तभी “सुर त्रिणंय' के लेखको को यह कहना पडा कि सूर जाति-पांति 
के बत्वनों से मुक्त हो चुके थे । एक पद देखिये --- 

सुरदास प्रभु तुम्हारी लागे, तजो जाति अपनी । 

अतः किसी स्पष्ट कथन के अभाव में उनकी जाति के सम्बन्ध में कोई कल्पना 
सही की जा सकती है। 
अन्मांघता : ; 
विद्वानों ने सुर के परिवार-सम्बन्धी अटकलें लगाई हैं । उसका आधार भी 
: साहित्य लहरी? का वही पद है । यहाँ तक कि बिल्व मंगल की कहानी को भी सुर 
के जीवन से जोड़ दिया गया है। कहा जाता है किसी कामिनी के कटाक्षो से आहत 
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होकर हो उन्होंने अपड़ी आंखें फोड़ ली थीं और आगे चलकर विरक्त हो गये थे । 
किन्तु 'चौरासी वैष्णवन की दार्ता' के अनुसार सूर जन्मान्ध थे । कहते हैं उनके केवल 
मोहें ही नहीं, आँखों के कोटर तक न थे । किन्तु अधिकांश आलोचक उनके जन्मान्ध 
- होने की बात नहीं मानते । उनका कहना है कि argan क्रीड़ा, रूपों तथा रंगों 
का जो सांगोपांग वर्णन उन्होंने किया है वह न तो उनके अन्धत्व को सिद्ध करता है . 
क्षोर न अविवाहित रहने को ही To मुन्शीराम शर्मा उन्हें अवश्य जन्मान्ध मानते 
हैं। 'सूर निर्णय” में उद्धृत कुछ पद देखिये-- 
(१) विप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि । 
'सूरदास' सों बहुत निठुरता, नेननि हु की हानि ॥ 
(२) जब तुम भये लेवा देवा के ,हाता, हम स्‌ कुछ न सरयो । 
. सूर को बिरीयाँ निठुर होइ de, जन्स-अन्ध करयो ॥ 
(३) कोटि कोटि तुम पतित उघारे, agg कवन कहाँ कौ। 
रहो जात एक पतित जनम को, आंधरो स्र सदा को । 
(४) करम होन जनप्र को आंधो मो ते कौन न कारी | 
, तीन लोक के तुस प्रति-पालक, में तो दास तिहारो ।। 
डा? हरवंशलाल शर्मा ने जो पद उद्धृत किये हैं, उनसे सूर के एक आँख का . 
होने का संकेत मिलता हे-- 
(१) अपने ही अज्ञात तिसिर में विसरयो परम ठिकानी । 
सूरदास को KAA है, ताह में कुछ कानौ ॥। 
(२) हे लोचन साबित नहिं तेऊ । | 
बिनु देखें कल परति नहिं छिनु, ते पर कीन्हीं यह टेऊ ॥ 
इन पदों के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि उनको जन्मान्ध 
मानने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के 
समय वे नेत्रविहीन हो गये हों और इससे पहले नेत्र-दोब से पीड़ित gi । 
वराग्य : 
aaa तथा दीक्षा--सूर के विरक्त हो जाने के लिये भी हमें वार्ता 
शरण जाना पड़ता है । “भाव प्रकाश' में हरिराय जी ने लिखा है कि Pali 
की आयु से ही विरक्त होकर अपने गांव से चार कोस की दुरी पर एक तालाब के 
किनारे पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगे थे । अट्ठारह वर्ष की आयु होने पर वे गी घाट 
पर आ गये । जब वल्लभाचायं काशी में शंकर के मायावाद का खण्डन करते हुए 
उत्तर की भोर भा रहे थे, तमी अडलसे ब्रज को ओर बढ़ते हुए वे गौघाट पर N 
थे । अडैल में आश्विन कृष्णा द्वादशी १५६८ को उनके ज्ये गो 
का जन्म हुआ ATI इससे स्पष कि उन्होने सं SR 
इजा पा। सबसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने संवत्‌ १५६७ और १५६८ 
मध्य ही सुर को दीक्षा दी होगी । आचारय शुक्ल जी ने इस शरणगति-काल को . 
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१५८० माना है, आचार्य मुन्शीराम शर्मा १५८१ मानते हैं और डा० हरवन्शलाल 
शर्मा ने १५३: माना है। 

asar से भेंट--जो हो सूरदास महाप्रभु से दीक्षा लेकर गोधाट पर कुष्ण-: 
भक्ति में लीन हो गये ओर वात्सल्य, श्व गार तथा सख्थ-भाव के पदों को रंचना करने 
लगे थे। यहीं उनकी प्रसिद्धि हो गई थी । बताया जाता है कि अकवर भी उनसे 
मिलने के लिये लालायित हो उठा था । सम्भवतः उनकी भेंट यहीं हुई हो । अकबर 
के दीन इलाही का प्रवत्तंन संवत्‌ १६३६ अर्थात्‌ सन्‌ १५८२ माना जाता है । अकबर 
की अंतिम अजमेर यात्रा सन्‌ १५७६ में हुई थी और वह हर बार दिल्ली होता हुआ 
ही अजमेर-शरीफ से आगरा लौटता था। अकबर ने वल्लभ 'सम्प्रदाय के लिये जो 
फर्मान जारी किये थे, वे सन्‌ १५७७ भोर १५८१ के बीच के हैं । अतः सिद्ध होता 
हे कि अकबर की सूरदात से भेट सन्‌ १५७७ और १५७९ के बीच हुई -होगी । 
किन्तु विप्तेन्ट स्मिथ के अनुसार अकबर सन्‌ १५७४-८२ के मध्य आस्था की संदि- 
ग्धता में फंसा हुआ था । इसी को आधार मान कर डा० दीनदयाल गुप्त ने सूर- 
अकबर मिलन को सन्‌ १५७४- -२ के अंतराल को माना है । 

तुलसी से भेंट---सू रदास की तुलसीदास से भेंट होना भी बताया जाता है । 
मूल गोसाई चरित्र के अनुसार यह मेंट सं० १६१६ में चित्रकूट नामक स्थान पर हुई 
थी । किन्तु प्राचीन वार्ता रहस्य’ में यह भेंट पारसोली ग्राम में उस समय हुई बताई 
जाती है जब ठुलसीदास अपने भाई नंददास से मिलने व्रज आये थे। सुर के नेत्र 
दोष की वात को सामने रखते हुए यह समीचीन प्रतीत होता है कि तुलसीदास ही 
उनके पास गये होगे । अतः “वार्ता रहस्य” का कथन ही समीचीन प्रतीत होता 
है 
स्वगवास 

इस सम्वन्ध में भी विद्वानों में अनेक.मतभेद हँ । आचार्य रामचन्ध शुक्ल और 
भिश्च बन्धुओं ने सूर की निधन-तिथि संवत १६२० मानी है। “सुर निर्णय” में उनका 
संवत १६४० तक होना सिद्ध किया गया है 1 डा० राजकुमार वर्सा ने उनका 
निधन-संवत १६४२ मात्रा है। इतना तो निश्‍चय है उनका गोलोक-वास अकवर- 
भेंट (यदि जल्दी से जल्दी उसे सन्‌ १५७४ मानें) के बाद ही हुआ होगा अर्थात्‌ सम्वत 
१६३१ के बाद । वार्ता साहित्य के अनुसार वे आचाय विट्ठल के समय जीवित थे । 
आचार्य विट्ठल का तिरोधाव-सस्वत्‌ १६४२ बताया जाता है । अतः यदि सूरदास की 
मृत्यु आचार्य विट्ठल से कुछ पूरव हुई हो, तो उसे संवत १६४० के आसपास ही 
मानना समीचीन होगा । 

इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में एक वृतांत भी यहाँ कहा जाता है । अपने अन्त 
समय का आभास होने पर सूर पारसोली चले गये, वहाँ श्री कृष्ण ने रामलीला की 
थी । उधर अव्टछाप के कुछ संत. कोतंत के समय श्रीनाथ के मन्दिर में सुर को न 
देख कर अशशंकित हुए और उनकी ढूंढ में पारक्षोत्री पहुंचे । उन्हें देख कर सूर गद्‌- 
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गद्‌ हो गये । गुरु की प्रशंसा में उन्होंने एक पद कहा और इस संसार से सदा के 
लिये विदा ली ।. 

तिष्क्षषं | 

इस प्रकार सूर के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में अंतिम रूप से कोई बात नहीं 
कही जा सकती. है। उनका जीवन अभी शोध का विषय बना हुआ हू । फिर भी, 
प्राप्त सामग्री के घाधार पर जो रूपरेखा बनती है, उसे ही यहां प्रस्तुत किया 
गया है । F 


स्र का प्रामाणिक कृतित्व 
_ .. SS an त SE SMES 
सुर का कृतित्व जितना लोकप्रिय और व्यापक है, उतनी ही संदिग्ध उसको 
प्रामाणिकता है । अनेक इतिहास-ग्रन्यो ओर पुस्तकालयों के सुरक्षित ग्रन्थों की सहस्रो 
प्रतियां प्राप्त होने पर भी सूर की रचनाओं के संवंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन के समय की कोई प्रति 
उपलब्ध नहीं हुई है । दूसरे यह कि gaam, सूरजदास तथा सूरदास इन तीनों 
- सामों से अंध-सूरदास ने अपने पदों की रचना की या ये तीनों पृथक-पृथक तीन 
व्यक्ति रहे इसके संत्रंध में भी कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता । उनके aw- 
बिषय, आम्यन्तर तथा बाह्य पक्ष ओर भाषा-शैली के आधार ही प्राप्प रचनाओं को 
तक की कसौटी पर कसा जा सकता है । 
ग्रन्थ संख्या | 
सुर के.कुतित्व के संवंध में सबसे पहला उल्लेख हमें मूल “चौरासी वैष्णव की 
वार्ता में मिलता है--“सुरदास जी ने सहस्रावधि पद किये हैं ताको सागर कहिये 
सो जगत में प्रसिद्ध भये ।” गोस्वामी हरिराय कृत सूर को वार्ता में भी इस संख्या 
की चर्चा आती है “और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं ।” 
एक लाख पदों वाली बात सूर सारावली में भी एक स्थान पर आती है-- | 
ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द । 
ता फो सार 'सूर-सारावलि' गावत अति आनन्द । 
--सूर सारावली ॥११०३॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि भजन-कोतंन के लिये सूरदास के पदों का संग्रह 
उनके जीवन-काल में ही हो गया था । आगे चल करं संग्रहों के बोझिल होते रहने 
से उन्हें शीषंक देकर अलग-अलग dita कर लिया गया । डा० हरवंश लाल शर्मा 
का कहना है कि “लेखक ने अपनी ब्रज-यात्रा में सहस्नों की संख्या में ये संग्रह देखे 
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हैं । इस प्रकार के संग्रह ग्रन्थ ही मुल रूप में. सुरसागर” के जनक हैं ।” अपने 'सूर 
और उनका साहित्य” नामक. ग्रन्थ में उन्होंने सूरकृत पच्चीस ग्रन्थों की सूची दी है । 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार सूर के १६ ग्रन्थ ही प्राप्य बतलाये 
गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं--- 

(१) गोवर्धन लीला बडी, (२) दशम स्कन्ध टीका, (३) नागलीला, 
(४) पद संग्रह, (२) प्राण प्यारी (इयाम सगाई), (६) व्याहलो, (७) भागवत, 
(८) सुर. पच्चीसी, (९) सूरदास जी का पद, (१०) सूरसागर, (११) सूरसागर सार, 
(१२) एकादशी महात्म्य, (१३) राम जन्म, (१४) सूर सारावली, (१५) साहित्य 
लहरी, (१६) नल दमयन्ती । | ३ 

शेली को दृष्टि से ये ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के नहीं प्रतीत होते । इनमें कई तो 
सुर कृत हो ही नहीं सकते । इनमें सूरदास, सूरजदास और सूर [शयाम- तीन वामों 
का प्रयोग हुआ है डा० जनादन मिश्र तीनों को अलग-अलग कवि मानते हैं। 
“एकादशी महात्म्य' और “राम जन्म” में सूरदास का ही नाम है । 'नल “दमयन्ती' को 
वे 'वल दमन” नाम से सूरदास नामक किसी सूफी कवि की रचना मानते हैं। इसके 
अतिरिक्त “भगवत्‌ माया', 'दशम स्कन्ध टीका', “नाग लीला”, 'हरी पुकार”, 'गोवधंच 
लीला' आदि 'सूरसागर' के ही अंश हैं। अतः डा० दीन दयाल गुप्त ने 'सूरसागर', 
'सूर सारावली” और “साहित्य लहरी' को ही सूर की प्रामाणिक रचनाय माना है.। 
हमारे मत .से भी ये ही तीन रचनायें निश्चित रूप से सूरदास की हैं। उन्हीं के 
सम्बन्ध में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्हीं पर प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा 
सकता है । ; 
सुर सारावली र 

इस ग्रन्थ की अभी नक कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त वहीं हुई है । मुद्रित 
प्रतियो के आधार पर ही इसकी प्रामाणिकता के निर्णय लिये गये हैं। इसको सबसे 
पहले बा० राघा कृष्ण दास ने सूरसागर के प्रारम्म में छपवाया था । ' 

| प्रामाणिकता -- डा० दीनदयाल गुप्त ने इसकी. प्रामाणिकता पर विचार करते 

हुए लिखा है, “चार छः शब्दों को पकड़ कर इस ग्रन्थ को सूर कृत न कहवा उचित . 
नहीं है, प्रक्षिप्त शब्द और वाक्य सूर के सभी ग्रन्थों में हो सकते हैं । इसलिये यह 
रचना लेखक के विचार से सूर कृत ही है ।" न 

'सूर निर्णय” के लेखक प्रभु दयाल मीतल तथा द्वारिका दास पारीख ने भी 
“सूर सारावली' को प्रामाणिक माना है। उनका कथन है कि “कथावस्तु, भाव, 
भाषा ओर रचना के दृष्टिकोण: के विचार से यह सारावली निःसन्देह सूरदास की 
प्रामाणिक रचना है, इसमें प्राप्त आत्म कथन और कवि-छापों से भी इसकी पुष्टि . ' 
होती है ।” | मर 

भप्रमाणिकता--किन्तु Sto ब्रजेइवर वर्मा 'सूर सारावली' को प्रामाणिक नहीं 
मानते । उनका मत इस प्रकार है--“कथावस्तु, भाव, माषा, शैली और रचना के दृष्टि 


` 
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कोण के विचार से 'सूर सारावली' सूरदास.की रचना नहीं जान पड़ती है । तथाकथित 
` आत्म-कथन और कवि-छापों से शी यही संकेत मिलता है ।” 
| स्वतन्त्र ग्रन्थ--डा० हुरदंश लाल शर्मा आचाये मुन्शी राम शर्मा के मत से सहमत 
हैं । उन्होंने 'सूर सारादली' की कथावस्तु पर विचार करते हुए उसे एक स्वतन्त्र रचना 
माना है। वह न तो सूरसागर की भूमिका है और न सारांश । आचाय॑ के ही शब्दों 
को उन्होंने इस प्रकार उद्धृत किया है। “अतः हमारी समझ में 'सारवाली' एक 
'वृहूद होली' नाम का गीत है, जिसकी टेक है 'खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि 
होरी हो वेद विदित यह वात? । इसी एक गीत की ११०७ कड़ियाँ हैँ जो सारावली 
के छन्दों के रूप में प्रकट की गई हैं ।” | 
पद-संख्या तथा विषय--सूर साराबली में कुल ११०७ पद हैं। इन पदों में 
“सूर ने संसार को होली के खेल का रूपक वांधा है जिसमें लीला पुरुष की अद्भुत 
लीलायें निरन्तर चलती हैं ।” सारावली के १६ वें पद में इसी रूपक का विस्तार 
दिया हुआ है: | 
आज्ञा करो नाथ घतुरानन करो सृष्टि-विस्तार । 
होरी सेलन की विधि नीको रचना रचे अपार ॥ 
सम्पूणं ग्रन्थ में इसी होली के जेल का वर्णन हुआ है; होली के रूपक से 
सृष्टि की उत्पत्ति तथा बिस्तार आदि का भी उल्लेख है । कुछ पदों में दृष्टिकूट पदों 
की सूची हे, कुछ में राग-रागनियों के नाम गिनाए गए. हैं और कुछ में कृष्णकथा 
के गायकों-श्रोताओं-वक्तायों की सूची दी गई है । इस प्रकार यह सर्वथा स्वतन्त्र ग्रंथ 
प्रकट होता है । , कयावस्तु, माव तथा भाषा-शैली को देखते हुए यही मत समीचीन 
लगता हे कि 'सूर सारावली' सूर की. एक स्वतन्त्र रचना ६ । काज-परिमाण-सूचक 
'सूर सारावली का यह पद-- 
` गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन । 
शिव-विधान-तप करेउं बहुत विधि -तऊ पार महीं atau 
पद्‌ सं ० १००२ 


साम्प्रदायिक विवेचच की दृष्टि से भी विशेष महत्व का cl इसकी संगति वार्ता 


साहित्य से भो वेठ जाती हे ओर सूर के काल निर्धारण में भी बड़ी सहायता मिलती 
हे। इसके अनुसार 'सूर सारावली' की रचना सूरदास. ने ६७ वर्ष की अवस्था में 
की थी।' र 
साहित्यलहरी | 

प्रामाधिकेता--यह सूरदास का दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें सर की 
रुचि पाण्डित्य प्रदर्शन करने की है । इसमें रस, अलंकार तथा नायिका भेद का निरू- 
पण करने वाले अनेक पद हैं । साथ ही कुछ दृष्टिकूट भी संगृहीत हँ । इन दृष्टिकुटो 
से उनकी सूज्ञ और वुद्धि का परिचय मिलता है। पदों के कहीं स्पष्ट ओर कहं 
अस्पष्ट होते हुए भी उनमें भक्ति का उत्कर्ष सर्वत्र विद्यमान है । 


नी 
j 
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डा० ब्रजेइंधर वर्षा इस रचना को भी प्रामाणिक नहीं मानते इसका एक 
कारण तो यह है कि इस ग्रन्थ की कोई हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हो 
सकी है, दूसरे ११८ पदों में से १०९बे पद से आगे सभी पद प्रक्षिप्त हैं 

डा० दीनदयाल गुप्त 'साहित्य लहरी' को सर्वथा प्रामाणिक मानते हैं । 
उनका कहना है, “साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का ग्रन्थ है जिसका संक- 
लन सूर के ही जीवन-काल में हो गया था । इसकी रचना के वाद भी सर ने 'सूर- 
सागर में दृष्टिकुट पद लिखे ओर उनको छांटकर लोगों ने वाद में मुल 'साहित्य 

लह्री' में मिला दिया यह ग्रन्थ यद्यपि स्रसागर का अंश कहा जा सकता है, फिर 
भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है जो अपनी निजी विशेषतायें रखता है ।” 

हमारे सत से डा० मुन्शीराए शर्मा का मत ही समीचीन है । 'साहित्य लहरी' 
के दुष्टिकुट पदों के विषय और शैली सूरसागर में आये दृष्टिकूटों से साम्य: रखते हैं 
आर उसके आधार पर निरचयपूत्रक कहा जा सकता है कि 'साहित्य लहरी' सूरदास - 
की प्रामाणिक रचना है। यह वात दूसरी है कि उसमें कुछ पद प्रक्षिप्त हों । उन्हें 
बाद में रपना में जोड़ दिया गया हो । 

रचनाक्षाल--साहित्य लहरी का lotat पद इस प्रकार हे-- 

सुनि पुति रसन के रस लेख । ” 
दसन गोरी नन्द छा fafa संवत gaa पेख ॥ 

(मुनि--९, रसन--०, रस=६, दसन यौरीनन्द= १) अतः 'साहित्य लहरी 
का निर्माण काल सं० १६०७ स्थिर gari यह शुक्ल जो का मत है। किन्तु 
मुन्शीराम शर्मा की गणना के अनुसार “साहित्य लहरी” का निर्माण काल सं० 
१६२७ gl | 

पद-संख्य़ा तथा विषय--साहित्य-लहरी में कुल ११८ पद हैं । १०६ वें से 
११८ वें पदों में प्रमुख ऐतिहासिक संकेत हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश इन पदों को प्रक्षिप्त 
माना जाता है । शेष पद. दृष्टिकुट शैली की देन है । उनमें भक्ति सौर Tar की . 
धारा साथ-साथ प्रकट हुई है। यह बात दूसरी है कि कहीं एक और कहीं दूसरी 
अधिक प्रबल हो उठी है। जिन पदों से श्वृगारिकता प्रबल हो उठी है, उन्हें 
लेकर कुछ आलोचकों ने सूर पर भाँति-भाँति के दोप लगाए हैं | किन्तु यह दोषारो- 
पण सही नहीं माना जा सकता । यह आरोप तो सूरसागर के कितने ही पदों पर 
लगाया जा सकता है । 
सुरसागर 2 

पद संख्या--सूरदास का सर्वप्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रन्थ स्रसागर ही माना 
जाता है । किवदन्तियो के आधार पर यह एक लाख पदों का संग्रह है । सर ने सर- 
सारावली में स्वयं इसका उल्लेख किया है (यद्यपि यह पद प्रक्षिप्त गाना गया है) । 
सूर के जितने भी ग्रन्थ कहे जाते हे, उनके अधिकांश पद 'सूरसागर' के ही हैं । कुछ 
विद्वान 'सूरसागर' के पदों को सूरदास, सूरजदास और स्रण्याम--तीन व्यक्तियों की 
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कृति मानते हैं । जो हो, 'सूरसागर' में एक लाख या सवा लाख पद हैं, ऐसा किसी 
को मान्य नहीं । बाबू ध्यामसुन्दरदास -का कहना है कि “अब तक सूरसागर की जो 
प्रतियां मिली हैं उनमें छः हजार से अधिक पद नहीं हैं । 
राधाकृष्णदास कहते हैं, “एक लाख पद तो श्री वल्लभाचार्य के शिष्य होने 
के उपरान्त और सारावली के समाप्त होने तक बनाए, उसके आगे-पीछे के अलग 
रहे. | ८ 
“चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता' के अनुसार, 'सूरदास जी ने सह्राविधि पद 
किए हैं ताको सागर कहिये सो सब जगत में प्रसिद्ध भये ।” किन्तु अभी तक सूर 
सागर के पदों की संख्या अनिश्चित ही है । चार हजार से कुछ अधिक पद ही आज 
प्राप्त हैं । 5 
; पद संग्रह : दो प्रकार की प्रतियाँ--हरिराय जी के “भाव प्रकाश मे यह 
उल्लेख आया है कि अकबर ने सूरदास के पदों का संकलन कराया था। परन्तु इस 
समय की आज कोई प्रति उपलव्ध नहीं है। फिर भी, 'सूरसागर' की सहख्नों हस्त- 
लिखित और मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं पं० जबाहरलाल चतुबंदी ने “पोद्दार 
अभिनन्दन ग्रन्थ' में 'सूरसागर' की प्रायः सभी प्रतियों का उल्लेख किया है। ये प्रतियाँ 
विभिन्न व्यक्तियों तथा संग्रहालयों आदि स्थानों पर मिलती हैँ । डा० हरवदलाल 
शर्मा ने इन प्रतियों को (१) संग्रहात्मक और (२) द्वादश स्कन्धात्मक--दो प्रकार की 
प्रतियों में ater है । इनमें संग्रह्मत्मक प्रतियाँ अधिक प्राचीन हँ क्योंकि इनका संग्रह 
सूरदास के समय में ही कीतंन आदि के लिये किया गया था । साथ ही इन प्रतियों 
का पाठ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध एवं व्याकरण-सम्मत 
है । संग्रहात्मक प्रतियों में परस्पर पाठ-भेद भी कम है । इन प्रतियो में पं० जवाहर- 
लाल चतुर्वेदी की सं १६४४ की प्रति सबसे अधिक प्राचीन है । किन्तु यह जीर्ण- 
शीण अवस्था में है, इसलिये नाथद्वारे वाली प्रति (सं० १३५८) का ही सहारा लेना 
पड़ता है । मुद्रित सूरसागर (संग्रहात्मक) की प्रतियो में सन्‌ १८६४ में नवलकिशोर 


प्रेस लखनऊ वाली प्रति सवंमान्य है। द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों में काशी-नागरी . 


` प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' सर्वाधिक प्रमाणित है।- अनेकास्थानो पर 
पाठ-भेद होने पर भी सभा का यह कार्य सराहनीय है । 
रचना काल- सूरसागर के रचना-काल को स्थिर करने के लिये अन्य किसी 


- साक्ष्य के अभाव में, 'सूर सारावली? ओर 'साहित्य लहरी' की ही शरण जाना पड़ता 


है । 'सूर सारावली के “गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन' से ज्ञात 
होता है कि सूरदास ने 'सूर सारावली' की रचना ६७ वषं की आयु समाप्त होने पर 
कर ली थी । अतः यह निइचय है कि उन्होंने 'सूर सारावली' के पदों की रचना इससे 
पहले ही की होगी । | 

इसके अलावा, 'पुनि पुनि रसन के रस लेख' से अनुसार 'साहित्य लहरी' का 
रचना-काल सं० १६०७ निकलता है (यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे १६१७, १६२७ ओर 
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१६७७ तक माना है)। सूर का जन्म संवत १५४० मानने पर निरिचत होता है कि 
स० १६०७ में सूर की आयु ६७ वपं की थी । अतः सारांश में हम कह सकते है कि 
सूरदास ने संवत्‌ १६०७ से पहले ही 'सूरसागर, सूर सारावली' और “साहित्य: 
लहरी की रचना कर ली थी । इससे सिद्ध हुआ कि 'सुरसागर' की रचना इन दोनों 
ग्रन्थों से पहले की है । इसका एक कारण यह भो है कि साहित्य लहरी में अनेक पद 
वही हं जो सुरसागर में आये हैं । 5 

विषय -- विषय की दृष्टि से सुरसागर भागवत का अनुवाद प्रतीत होता हैं । 
भागवत में वर्णित १२ स्कन्धों की कथा को सूरदास ने भी १२ स्कन्धों में विभाजित 
किया है । दूसरे, भागवत के विस्तृत दशम स्कन्ध की तरह ही सर का मन भी वहीं 
अधिक रमा है । वहाँ उन्होंने नये विचार, नये भावों का समावेश कर अपनी मौलि- 
कता का प्रदर्शन किया है। मागवत के कुल १४६१५ इलोकों में से ३४५१ इलोक 
दशम स्कन्ध में हैं ऐसे ही सूरसागर के ४०३२ पदों में से ३६३२ पद अकेले दशम- 
स्कन्ध में हैं । इस स्कन्ध में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा चले जाने तक की कथा 
है। इस प्रसंग में वाल-लीला, किशोर-लीला और भ्रमरगीत मुख्य विषय हैं । इसमें 
भी “लरिकाई को प्रेम अलि कैसे छूटत' वाले भाव को सूर ने अनूठे रूप से प्रस्तुत 
किया है । राधाकृष्ण-प्रेम के अन्यान्य भावों की रागोत्प्रेरता सूर की मौलिक विशेषता 
है । 'सूरसागर' के स्कन्धीं की कथा इस प्रकार है--- 3 | 

(१) प्रथम स्कत्घ-इसमें विनय और भक्ति के पद प्रधान रूप से मिलते हैं। 
ये पद पुष्टि सम्प्रदाय में दोक्षित होने से पूर्व के हैं। इनमें कहीं तो भक्त का देन्य, 
gA a और आत्मनिवेदन है और कहीं संसार की असारता-ज्ञान और वैराग्य का 

णेन है । | 

(२) द्वितीय स्कन्ध--इसमें सृष्टि की उत्पत्ति तथा अवतार वर्णन के अतिरिक्त 
भक्ति महिमा, सत्संग महिमा और आत्म-ज्ञान का वर्णन gl 

(३) तृतीय स्कन्ध--इसमे भी भागवत के अनुसार उद्धव-विदुर संवाद, मनुओं 
की उत्पत्ति, देवासुर जन्म आदि कथाओं का वर्णन है। भागवत के सांख्य, योग 
पुरुष आदि के वर्णन इस स्कन्ध में नहीं है । 

(४) चतुर्थ स्कन्ध--इनमेँ यज्ञ-पुरुष अवतार, पावंती-विवाह, AART, 
पृथु-अवतार, पुरञ्जन-आख्यान का वर्णन है । 

(५) पंचम स्कन्ध--इसमें ऋषमदेव अवतार और जड़-भरत-कथा वर्णित है। 

(६) षष्ठ स्कन्ध--इसमें अजामिल उद्धार की कथा और इन्द्र के सिहासन- 
च्युत होने तथा पुनः सिहासन प्राप्ति की कथा है । 

(७) सप्तम स्कन्घ--इसमें नूसिह अवतार का वर्णन तो भागवत के' अनुसार 
है, पर नारद-उत्पत्ति की कथा का जो वर्णन है वह भागवत में नहीं मिलता । 

(८) अष्टम स्कन्ध--इसमें गजेन्द्र-मोक्ष, कुर्मावतार, समुद्र मंथन, मोहिनी 
रूप, वामनावतार तथा मत्स्यावतार की कथायें हैं । 
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(९) नवम्‌ स्कन्ध--इनमें राजा पुरुरवा ओर उर्वशी का उपाख्यान हे । 
भगीरथ के गंगा लाने, परशुराम अवतार तथा श्री रामावतार आदि की कथाय है । 
(१०) दशम स्कन्ध--बसमै दो भाग हैं। यही सूर की कोति का आधार. 
है । इसके qat में कृष्ण-जन्म से लेकर उनके अक्रूर के साथ मथुरा जाने, उद्धव के 
आने तथा यशोदा-नन्द-गोपियों की विरहावस्था का उल्लेख है! सारा अपरगीत- 
प्रसंग इसी के अन्तर्गत है। समस्त लीलायें--दान-लीला, रास-लीला आदि यहीं पर 
हैं। इस स्कन्ध के उत्तराद्ध में जरासन्ध का वव, द्वारिका-निर्माण, रुविमणी-हरण 
तथा प्रद्युम्न-जन्म आदि से लेकर कुरुक्षेत्र में नन्द, यशोदा तथा गोपियो से कृष्ण की. 
भेंट का वर्णन है । 
(११) एकादश स्कन्ध--इनमें नारायणावतार तथा हंसावतार की कथायें हैं । 
(१२) द्वादश स्कन्ध--इसमें बुद्धावतार, कल्कि अवतार तथा राजा परीक्षित 
ओर जनमेजय की कथायें हैं। 
मौलिकता--किन्तु सुरसागर भागवत का मात्र अनुवाद नहीं है । भागवत सूर 
का प्रेरणा-स्रोत मात्र है । 'सूरसागर' में पग-पग पर मौलिकता के दर्शन होते हैं । 
अनेक ऐसे स्थल हैं जो सुरसागर में मिलते हैं, किन्तु भागवत में उनका उल्लेख नहीं 
है। इसी प्रकार अनेक ऐसे स्थल भी हैं जो भागवत में तो आये हैं, किन्तु सूरसागर 
में उनका उल्लेख नहीं है । उदाहरणार्थं, सूरसागर के प्रथम स्कन्ध में शुक्रदेव-जन्म, 
` विदुर, द्रौपदी तथा खट्वांग राजा का वर्णन आता है, किन्तु भागवत में उनका उल्लेख 
नहीं है । इसी प्रकार अवतारो की गणना और भागवत धमं के विस्तार का उल्लेख 
भागवत में हुआ है, किन्तु सूरसागर में वे नहीं मिलते । भागवत के चोथे स्कन्ध में 
लम्बी-लम्बी वंशावली, स्तोत्र तथा आध्यात्मिकतासूचक कथाओं का उल्लेख है, 
किन्तु सूरसागर में इन विषयों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है । इसी प्रकार भागवत 
के पाँचवें स्कन्ध में ऐतिहासिक कथाओं, नाना द्वीपों तथा लोकों के वर्णनों की भरमार 
है, किन्तु सूर ने उन्हें छुआ, भी नहीं है। दशम स्कन्ध के पूर्वाद्ध में सूर ने रावा के 
प्रथम मिलन का वर्णन बड़े मनोयोग से किया है, किन्तु भागवत में वह मिलता ही 
नहीं है। इसी प्रकार सूर ने पनघट-लीला का भी वर्णन किया है जो एकदम भागवत- 
निरपेक्ष है। गोवर्धन-लीला में सूर ने ललिता, चन्द्रावली राधा तथा वदरौलीा का 


« उल्लेख किया है, किन्तु भागवत में वह नहीं मिलता है! पनघट की भाँति ही दान- - 


लीला भी सूर की मौलिक उद्भावना है। इसमें सूर का वाग्वंदग्ध्य देखते ही बनता 
हैं। भ्रमरगीत का प्रसंग बैसे तो भागवत में भी आता है, किन्तु उसे जो विस्तार 
सूरसागर में प्राप्त हुआ है, वह देखने योग्य है। वह एकदम सूर की अपनी चिमिति 
है । इस प्रकार डा० मु शौराम शर्मा 'सोम' का यह भत सही प्रतीत होता है कि 
“सूरसागर को भागवत का अविकल अनुवाद नहीं कहा जा सकता । वह एक स्वतन्त्र 
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रचना हे । बालिका राधा, वालक कृष्ण के साथ खेलने के प्रसंग.ओर भ्रमरगीत की 
व्यगमयी उक्तियाँ भागवत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी ।” © 


पढि सस्प्रदाथ और सर 





पुष्टि मार्ग का आविर्भाव--श्री शंकराचार्य के अद्दै तवाद के विरोध में श्री 
सम्प्रदाय, सनकादि सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय और रुद्र सम्प्रदाय नामक चार सम्प्रदाय 
उठ खड़े हुए थे । उनमें रुद्र सम्द्रदाय के प्रवत्तेक विष्णु स्वामी हुए । आगे चलकर 
वल्लमाचारय विष्णु स्वामी के मत के अनुयायी हो गये और उनकी गद्दी के अधिकारी 
हुए । वल्लभाचायं ने विष्णु स्वामी के शुद्धाइंत मत का प्रतिपादन किया और उसके 
प्रचार-प्रसार में बहुत सहायता दी । किन्तु सिद्धान्त रूप से ही वल्लभाचार्य विष्णु 
स्वामी के ऋणी कहे जा सकते हैं, अन्यथा साधना को दृष्टि से जिस मागे का प्रचलन 
उन्होंने किया वह उनका अपना है और पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ 
हम पहले पुष्टि मागं के सिद्धान्त पक्ष का उल्लेख करेगे । 
ष्टि साग का सिद्धांत पक्ष : ब्रह्मवाद--सिद्धान्त रूप से वल्लभाचायं ने जिस 
मत का प्रचार किया. उसे शुद्धाह त कहते हैं । यह ब्रह्मवाद या अविकृत परिणामवाद 
के नाम से भी जाना जाता है । ब्रह्मवाद का अभिप्राय है, जगत भी ब्रह्म रूप है 
और जीव भी ब्रह्म रूप है अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है । जीव, जगत और ब्रह्म एक 
ही हैं। भगवान स्वयं 'एकोऽहं वहुस्याम्‌' के अनुसार एक से अनेक और अनेक से 
एक होता है। वह आविर्भाव और तिरोमाव की शक्ति से सम्पन्न है। ब्रह्म से 
पदार्थों का आविर्भाव और उसी में तिरोभाव होता है । यह गुण-सम्पन्ता वल्लभ 
सम्प्रदाय की विशेष मौलिकता है। इस आविर्माव-तिरोभाव से ही जड़ जगत में उस 
सच्चिदानन्द के सत्‌ का आंशिक आविर्भाव होता है, किन्तु चित्‌ और आनन्द 
तिरोहित रहते हें । जीव में सत्‌ और चित --दो धमे प्रकट होते हैं ओर आनन्द 
तिरोहित रहता 
. ब्रह्म का एक ओर रूप “अक्षर ब्रह्म” कहलाता है। जब उसको रमण करने 
की इच्छा होती है, तभी जीव ओर जगत की उत्पत्ति होती है। उस परब्रह्म का 
एक स्वरूप रस-रूप भी है। उसके naa, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य--छः 
में हूँ । जीव को इन छः के तिरोहित होने से दुख भोगना होता है और एकरूप: 
होने से वह ब्रह्म हो जाता है। यह परब्रह्म रस-रूप अक्षेर-धाम में अनेक लीलायें 
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करता है । अक्षरधाम को गोलोक भी कहते हे । ब्रह्म की रमण करने की कामना से ' 


ही भगवान जगत्‌ के रूप में प्रकट हुये। . | 
'वल्लभाचार्य ने. ब्रह्म के--(१) पूर्ण पुरुषोत्तम रस-रूप पर-ब्रह्म श्रीकृष्ण, 
(२) अक्षर ब्रह्म, (३) अन्तर्यामी ब्रह्म--तीन रूप बताकर परब्रह्म मगवान श्रोकृष्ण को 
अवतार माना है और ब्रजभूमि को भगवान का लीलाधाम। किन्तु यह सब ब्रह्म 
की अपनी शक्ति से हुआ है। इसमें माया का कोई हाथ नहीं है। माया तो ब्रह्म की 
शक्ति भर है जो उसकी इच्छा से संचालित होती है। शंकराचार्य के मत से जीव 
और ब्रह्म की भिन्नता माया के कारण दिखाई देती है । वास्तव में वह मिथ्या है । 
वल्लभाचायं के मत से इस भिन्नता का कारण भी परमात्मा है। जीव और जगत 
तो परमात्मा की आंशिक अभिव्यक्ति हैं। उनमें उसके सारे गुण प्रकट नहीं होते 
' हुँ। आचार्य के अनुसार ब्रह्म ही जगतका निमित्त कारण है और वढी इसका 
उपादान कारण है। इसीलिए मायात्मक जगत मिथ्या नहीं है। उसकी प्रबल. शक्ति 
अविद्या है। इसी के कारण प्राणी कष्ट उठाते रहते हैं। किन्तु इस अविद्या का 


नाश भगवान की कृपा के विना सम्भव नहीं है । उसके अनुग्रह होने पर ही जीव के | | 


` प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं, देह-इन्द्रिय आदि का त्रास छुट जाता है और वह भगवान 

को लीला के उपयुक्त देह को प्राप्त होता है ag ही मुक्तियोगिन आत्मा कहलाती 

हे । पर यह मुक्ति परब्रह्म के अनुग्रह बिना नहीं प्राप्त होती है । कृष्ण की भक्ति से 
यह अनुग्रह मिलता है । किन्तु वल्लभाचाये की मौलिक कल्पना यह है कि भक्ति के 
लिए भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता । वह भक्ति भगवान की कृपा अथवा अनुग्रह से 
` ही प्राप्त हो जाती है । इसीलिए इसका नाम आचायय ने श्रीमद्भागवत के एक इलोक 

'पोषणं तदनुग्रहः के आधार पर पुष्टि (अनुग्रह) रखा है। अतः वल्लभाचायं की 
भक्ति मर्यादामार्गीय न होकर, पृष्टिमार्गीय कहलायी । उसमें भक्ति पर चाहे कितना 
ही बल दिया गया हो, किन्तु उसकी साधना में किन्ही मर्यादाओ का बन्धन नहीं है । 
उसका आत्मानिवेदन रूढ़िग्रस्त विधि-विधान का नहीं, वरन्‌ पुष्टिमार्गीय है । यही 
उसकी साधना की नवीनता है। .. 


पुष्टि मार्ग का सिद्धांत पक्ष : पुष्टि के चार खूप- पुष्टि मार्ग भी चार | 


. प्रकार का है--- 


(१) प्रवाह पुष्टि, 
_. (२) मर्यादा पुष्टि, रि 

(३) पुष्टि-पुष्टि और 

(४) शुद्ध पुष्टि । . 

प्रवाह पुष्टि में जीव संसार में रहते हुए भगवत्कृपा की याचना करता है । 
मर्यादा पुष्टि में जीव संसार के सुखों से विरत होकर कीत्तंनादि द्वारा भक्ति करता 
: । पुष्टि-पुष्टि में जीव को भगवत्कृपा तो प्राप्त हो जाती है, पर फिर भी वह साधना 
में लीन रहता है.। शुद्ध पुष्टि हो वह स्थिति है जो पुष्टि मार्ग की श्रेष्ठतम उपलब्धि 
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है और उसमें भक्त भगवान की लीलाओं से तादाम्य कर लेता है । प्रवाह पुष्टि, 
मर्यादा-पुष्टि और पुष्टि-पुष्टि वाले जीव भगवान का सामीप्य उठाकर आनन्द-लाभ - 
करते हें । जव कमी भगवान अवतार लेते हैं तो बे उनकी लीला में भाग लेते हुए 
अपना सर्वस्व श्रीकृष्ण के लिए अपित कर देते हैं। चवधा भक्ति के समस्त साधनों 
श्रवण, कीतंन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, हास्य, सख्य और आत्मनिवेदन द्वारा 
कृष्ण-प्रेम को ओर उन्मुख होते हैं । | 

पुष्टि मार्ग : व्यावहारिक पक्ष : सेवा पक्ष- पुष्टि सम्प्रदाय की भक्ति के दो 
पक्ष हँ--सिद्धान्त पक्ष और सेवा पक्ष । इतमें भक्त के लिए सेवा पक्ष ही प्रबल होता 
है । सूर ने भी सिद्धान्त-कथन न करके सेवा पक्ष -के स्वरूप ही को विस्तार दिया है । 
सेवा-पक्ष के तीन स्वरूप हैं--गुरु सेवा, सन्त सेवा और प्रमु सेवा । सूर में ये तीनों 
स्वरूप यथास्थान पाए जाते हैं ! 


गुरु की अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूर कहते हैं-- 
(१) सतगुर फो उपदेश हृदय घरि, जिन सुभ सकल निवारयो । 
हेरिमज विलम्ब छाडि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकारयौ ॥ 
(२) हरि-लीला अवतार पार सारद नहि पावे । 
| सतगुरु कृपा प्रसाद फछुक ताते कहि आवै N 
ऐसे ही सन्त-सेवा के सम्वन्ध में उन्होंने अनेक उल्लेख किए हैं-- 
(१) सुनो सन्त-सेवा को रीति, करे कृपा मन राखे प्रीति । 
उठि के प्रात गुरुन सिर नावे, प्रात समे श्रीकृष्णहि ध्यावे ॥ 
(२) श्री वल्लम नखचन्द छटा बिनु सब जग मांह अंघेरो । 
साधन और नहों या कलि में जासो होत निबेरो ॥ 
पुष्टि मार्ग : व्यावहारिक पक्ष : क्रियात्मक सेवा--प्रमु-सेवा के निरूपण से 
तो समस्त 'सूरसागर' भरा पड़ा है । उसके नाम-स्मरण और रूप-सेवा दोनों रूप पाए 
जाते हैं। रूप-सेवा के भी दो पक्ष हैं-क्रियात्मक और भावनात्मक । क्रियात्मक सेवा 
में तन और धन से भगवान की सेवा करना है । इसमें गुरु-सेवा,- सन्त-सेवा और 
. सदाचार का पालन करने के पश्चात्‌, अन्यान्य माव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप 
को जगाना होता हे । उनको कलेऊ क्राया जाता है, आरती होती है, स्नान करा 
कर, तेलादि लगाकर वस्त्रघारण सहित सुसज्जित किया जाता है । उसके अनन्तर | 
कुष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं । संघ्या को वन से लौटते हुए छुष्ण का स्वागत 
करना होता है । अन्त में शयन की आठवीं झांकी होती है। श्रीनाथ जी के मन्दिर 
में उपासकों को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक के श्रीकृष्ण के जितने सी कायं 
होते हैं, उन सबको करना होता है। ये आठ समय की आठ झांकियाँ होती हैं । 
प्रत्येक झांकी के लिए मन्दिर खुलता और बन्द होता है। यहु. सव काय भगवान के | 
कीत्तंन द्वारा ही सम्पादित किये. जाते हँ । सूरदास श्रीनाथ मन्दिर के प्रमुख उपासक 
थे । इन कार्यक्रमों की सम्पन्नता में उनक्रा विशेष हाथ था । प्रत्येक झांकी को 
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लीज़ाओं के लिये समय-समय पर वे पद-रचना करते थे । उनका सूरसागर इन्हीं 
सेवा-लीलाओं से भरा पड़ा है । यह सेवा भोग, राग और Yan के अन्तर्गत होती 


` थी । भोग में खानपान होता था और उसके अन्नतर वही प्रसाद हो जाता था। | 


राग में कीतंन होता था और Yak में भगवान के अंगों की कल्पना करके उन्हें 
सुसज्जित करना होता था । सूरसागर में सभी प्रकार के पद मिलते हैं । उदाहरण रूप 
में yang सम्वन्धी एक पद की कुछ पंक्तियां देखिये-- 


एक हार मोहि कहा दिखावति । 
नख-सिख लो अंग-अंग निहारहु, ये सब कर्ताह दुरावति । 
मोतिनि माल जराइ को टोको, करनफूल नक वेसर । 
2९2 X X 
सहज अंग शोभा सब न्यारी, कहत सुर ये देखो ॥ 
सूर में इन नित्य-प्रति की क्रियाओं का विस्तार है। Tar अतिरिक्त, 
भोग-सामग्री की सूची प्रस्तुत करने में भी सूर ने कोई कमी नहीं रखी । सभी प्रकार 
के व्यंजनों का आस्वाद उनके पदों में मिलता है ! किन्तु पुष्टिमार्ग की ga सेवा-विधि 
के अतिरिक्त, दहाँ कुछ ऐसा भी है जो सूर की अपनी मौलिकता है। भगवान का 
गुणगान करते-करते वे यशोदा, नन्द एवं गोपीजनों के कृष्ण-प्रेम में अपने हृदय की 


छटपटाहट की तीव्र अभिव्यञ्जना भी करते हैं । सूर का भक्त-हृदय वास्तविक रूप | 


से द्रवित हो जाता है। वे अपनी ओर से आत्मनिवेदन किये विना नहीं रह पाते । 
प्रत्येक-पद की अन्तिम पंक्ति में--'सूरदार वलि जाई” अथवा “सूरदास की सबै 


अविद्या दूर करो नन्दलाल' आदि कथन उनके हृदय की तीब्र अनुभूति को व्यक्त | 


करते हैं । 


पुष्टि भागे व्यावहारिक पक्ष : भावनात्मक सेवा-पुण्टिमागीय भक्ति में सेवा | 
का इसरा अकार भावनात्मक सेवा है । यह मानसिक सेवा है। इसमें बिशुद्ध प्रेम | 
की प्रधानता होती है । इसे प्रेमाभवित मी कहा गया है । वास्तव में यह ब्रह्म-सम्बन्ध | 


भाव ही है। इसे प्रेमलक्षणा भक्ति, निगुण भक्ति, परा भक्ति या शुद्ध पुष्टि 

१ > T 
गया है । यह नवधा भक्ति से आगे की चीज है । सूर की गोपियाँ इसका न हैं। 
वसे तो श्रीमद्भागवत में भी ये तत्व. मिल जाते हैं (पुष्टिमार्ग के “अनुग्रह” का 


आधार ' किन्तु उसका . चहीं 
धार भी वही है), किन्तु उसका . स्वरूप साम्प्रदायिक वहीं है । अन्तर यह है वहाँ 


ज्ञान और कर्म की विशेष प्रतिष्ठा होने से नवधा भक्ति का साधन पक्ष प्रबल हो 
गया है ओर प्रेम-भक्ति का रूप मन्द पड़ गया है। पुष्टिमागं में इन साधनों का 
. अभाव ही साधन है। सूर की भक्ति में भी इस पुष्टिमागं तत्व का पूरा सन्निषेश 

पाया जाता है। वहाँ प्रेम की सिद्धि ही विरह से होती है । अन्य किसी सम्मान के 
आडम्बर की हा नहीं है। इसी में अनन्यता की पुष्टि होती है। सर में 
इसका सन्निवेश उसी समय से हो गया था जब वल्लभाचायं ने श्रीनाथ जी के मन्दिर 
की स्थापना की थी और उसकी कीतंनादि की व्यवस्था के लिये सूरदास को रखा 
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जा । उस समय मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के बालस्वरूप का वर्णन होता था । वात्सल्य 
की ही वहाँ प्रधानता थी । किन्तु धीरे-धीरे वात्सल्य भाव,- सख्य और माधुयं में 
भी कान्ताभाव का समावेश होता चला गया अष्टछाप के कवियों ने कान्तामाव 
को ही अत्यधिक तल्लीनता से अपनाया । सूर ने भी राधा को कृष्ण की पत्नी 
Haa कृष्ण के अन्तरंग सखा होने के नाते उनकी गोपनीय-अगोपनीय सभी 
लीला का वर्णन किया है । पुष्टिमागं में कान्ताभाव का समावेश वल्लमाचार्य के 
भतन्य महात्रमु से भेंट होने के पश्चात हुआ । चैतन्य महाप्रभु स्वयं 'गीतगोविन्द के 
पदों को गा-गा कर, आत्मविभोर हो जाते थे । जयदेव के 'गीत गोविन्द! के 
“ड गारमय चित्रों, रासकेलि ओर सुरतिवर्णन का प्रभाव पृष्टिमार्गी भक्तो.पर भी 
पड़ा । नवधा भक्ति का आत्मनिवेदन कान्ताभाव में संपूर्ण हुआ । इसी से ata 
F के रूप-माधु्यं तथा उनकी विविध लीलाओं को अपने काव्य का प्रधान विषय 
वनाया और उनके वर्णन में पुरी तन्मयता दिखाई | 
| इसके साथ-साथ सूरदास ने ऐसे भाव भी प्रकट किये हैं कि भगवान की 
भक्ति का द्वार सवक्रे लिये खुला है। वहाँ ऊंच-नीच, जाति-पाँति का. भेद किसी के 
लिये नहीं । छोटे-बड़े का कोई विचार नहीं हे । पुष्टिमार्गीय भवित के अनुरूप ही 
उनका यह कथन हे । उनके पदों में भगवान के दरवार में पहुँचने के सब ही 
अधिकारी हैँ । 
पुष्टि मार्ग : व्यावहारिक पक्षः सूर की मौलिकता--यद्यपि सूरदास की 
अभरत रचनाएं पुष्टिमागं के सिद्धान्तो के अनुकूल हैं, पुष्टि मागं के सभी तत्त्व वहाँ 
पाये जाते हैं, किन्तु सभी प्रकार जी भावनाओं को ग्रहण करके भी सूर ने ada 
अपनी मौलिकता को भी प्रदर्शित किया है और सबसे अधिक व्यावहारिक पक्ष में 
प्रदर्शित क्रिया है। मौलिक स्थल दोनों प्रकार की सेवाओं में पग-पग मिल जाएंगे-.. 
क्रियात्मक सेवा भी और भावनात्मक सेवा भी । क्रियात्मक सेवा वाले स्थल हुँ— 
यशोदा और नन्द के महत्व का विस्तृत वर्णन, कृष्ण की माखनलीला-दधिलीला आदि 
के वर्णन । भावनात्मक सेवा वाले प्रमुख स्थल हैं-राधा-कृष्णा-गोपियों के नखशिख 
वर्णन गोपी-विरह्‌ वर्णन । इन स्थलों पर ध्यान जाते ही डा० हरवंश लाल का यह 
कयन सही प्रतीत होता है कि “सूरदास पुष्टिमागं में दीक्षिप्त होते हुए भी साम्प्र- 
- दायिकता.से बहुत दूर थे और भागवत का अनुसरण करते हुए भी, भागवत- 
निरपेक्ष थे। उनका अपना अलग व्यक्तित्व है । उतका काव्य एक महान सागर देः: 
जिसमें अनेक प्रकार के रत्न छिपे हैं। मरजीवा बनकर कोई चाहे तो उन्हें निकालने 
का प्रयत्न कर सकता है ।” सूरदास की भक्ति geari के सभी तत्वों को ग्रहण 
करते हुए भी कुछ और है । वह उनकी निजी भक्ति है जो निश्‍चय ही तत्कालीन 
परिस्थितियों, पुण्टिमार्गीय सेवा और धीद्मभागवत के प्रभाव से जन्मी है। & 
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दर्शन शब्द जैसे भारी भरकम चुम्वक को लेकर यदि कोई 'सूरसागर' के' 


तल में उतरे तो कदाचित वल्लभ सम्प्रदाय से. मेल खाने वाले कुछ माणिक-मुक्ता 
उसे भले ही मिल जायें, किन्तु दार्शनिक सिद्धांन्तो की विवेचना-स्वरूप कोई रत्व 
वहाँ नहीं मिलेगा । सूरदास मूलत: दार्शनिक नहीं थे। उनके पास तो भक्त हृदय 
था। समय-समय पर भगवान की भक्ति में विभोर हुए जो राग जनके कण्ठ से 
निकला, उसी का संग्रह 'सूरसागर' है। फिर भो, जब भी कोई व्यक्ति जीवन-मरण 
' के प्रश्‍न से जूझता है तो तत्व की कुछ बातें उसकी रचना में आ ही जाती हैं । इस 
प्रकार सूरदास भी उन तत्वों से अछूते नहीं रह सकते थे । 

वे जिस समय पंदा हुए थे वह ऐसा युग था जब जनता पर से नाथपंथियों 
और वाममागियो का प्रभात अमी छुटा नहीं था कि कवीर आदि निगु'णोपासना 


का मार्ग वता रहे थे। इसके अतिरिक्त, सूफी योग ओर प्रेम के मेल की नई 


घारा चल निकली थी । उधर दक्षिण भारत से उमड़ती हुई भक्तिधारा ने सारे 
` उत्तरी भारत को अपने में समेट लेने का बीडा उठाया था । इस वातावरण से 
किन्हीं अंशों में सूर का प्रभावित होना स्वाभाविक ही था । किन्तु विभिन्‍न धाराओं 
-के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होते हुए भी पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने से 
वल्लभ सम्प्रदाय के सिंद्धान्तों से उनके विचार अधिक मेल खाते हैं। अब विस्तृत 
विवेचन देखिए : 
Ta: हि र 
| वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मागं का आधार भागवत था । उसके दाशंनिक 
सिद्धान्तों को उन्होंने सरल रूप से पुष्टि' मागं में रखा था । सूरदास की भक्ति का 
प्रेरणा ख्रोर भी भागवत ही थी। उन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तो को अपनी 
AA बल से सरल रूप में उपस्थित कर स्त्र अपनी मौलिकता का प्रदर्शन 
किया । उन्होंने कहीं Kama की पारिभाषिक शब्दावली “का प्रयोग नहीं 
किया ¦ आविर्भाव-तिरोभाव. की जटिलता को उन्होंने सरल-सुगम* बनाया । यही 


. उनको मोलिकता है। 'सूरसागर' के अध्ययन से. हमें पता चलता+है कि सूरदास . 


भगवान के निगुण रूप से भली-भाँति परिचित हैं, किन्तु सगुण-संपरक्कार ही उनके 
लिये सरल और सुवोध है-- Ban 

रूप-रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालंब सन afra घावे rs. 

सच विधि अयम विचार्राह ताते सुर सगण लीला पद गावं T 

सूरदास का यह सगुण, इष्ट, श्री कृष्ण-रू पर-ब्रह्म है । किन्तु जहां उन्होंने 
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श्र वहीं लों 
J कृष्ण का लीलागान किया, वहीं अनेक स्थलों पर विष्णु, हरि, रुद्र, राम का भी 
त किया है भोर उन्हें श्री कृष्ण का ही अंश बताया है--- 
सकल तत्त्व ब्रह्मण्ड देव पुनि भाया सब विधि काल । 
भकुति पुरुष श्रीपति नारःयण सबे हैं अंश गोपाल 1 
Ee च स्कन्थ के प्रारम्भ में तो उन्होंने भगवान के तीनों रूफ--पूर्ण पुरुपोत्तम, 
ऽप AT कृष्ण अक्षर-ब्रह्म और अन्तं श्री 
द ह्य तयामी श्री कृष्ण परब्रह्म की विस्तृत व्याख्या 
आदि सनातन हरि अविनासी, सदा निरंतर _ घट-घट वासी । 
शरन ब्रह्म पुरान बखाने, चतुरानन _सित्र अन्त न जाने । 
Tear अगम निगम नाड पाचे, ताहि जसोदा गोद खिलावं । 
इस शकार जहाँ उन्होंने श्री. कृष्ण के अवतार होने की बात कही है, वहाँ 


` मक्त-वत्सलता को भी वे नहीं भूले हैं । आगे चलकर वह ब्रज में प्रेम का रूप धारण 


moa है। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में हरि-कृपा की छोर उनकी दृष्टि 
: i i उनकी इस हरि-कृपा पर बल देने का आधार भागवत ही प्रतीत 
जीव : | 
ब्रह्म के निरूपण के साथ-साथ जीव का वर्णन भी होना आवश्यक है । किन्तु 
जीव विषयक वातें सूर ने कम ही कही हैं ओर जो कही हैं, वे वल्लभ-मत के 
अनुसार ही हैं। ब्रह्म और जीव के अद्दैत को वे स्वीकार करते हैं ओर जीव को 
गोपाल का ही अंश मानते हैं । किन्तु माया के कारण जीव अपने स्वरूप को मुला. 
रहता हृ । यदि माया का आचरण न रहे, तो जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर द्दीन 
रहे। हरि-कृपा से जब जीव माया से छुटकारा पा जाता है तो उसमें आनन्द का 
आविर्भाव होता है । सूर इसको इस प्रकार कहते हैं-- 
८१) _ अपनपो आपुन ही बिसरयो. आपुन ही बिसरयो । 
जस स्वान काँच मंदिर सें, असि ala झुकि मरयो.। . 
(२) अपुनपो आपुन ही सें पायो। | 
सब्दहि शब्द अयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो । 
ज्यों कुरंग-नामि कस्तुरी, दू ढत फिरत भुलायो । 
फिर चितयो जब चेतन है करि, अपने ही तन छायो ॥ 
इन पदों को देख कर कुछ विद्वान सूरदास पर शंकर के भायावाद का प्रभाव 
बताते है । किन्तु यह आंशिक सत्य ही है । हो सकता है वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित 
होने से पहले के ये पद हों। उनका तो बस यही कहना है-- Se 
सुरदास मगवत्त भजन बिनु मिथ्या जन्म गवैयै । 
अगत : | | | 
जगत के सम्बन्ध 'में भी एतकी धारणा पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार ही है। 
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जगत हरि की इच्छा का फल है । ईश्वर ही इसका निमित्त और उपादान-कारण है । 
इसकी सृष्टि के सम्बन्ध में उनका नीचे लिखा एक प्रसिद्ध पद उद्धृत है-- 
आदि निरंजन, निराकार, कोउ हुतो न दुसर । 
रचों सृष्टि-विस्तार, मई इच्छा एक औसर.। 
त्रिगुन प्रकृति तें महत्त्व, महत्त्व ते अहंकार । 
सन-इन्द्री, सब्दादि पंच, ताते कियो विस्तार । 
सब्दादिक तें पंचभुत सुन्दर प्रकटाए । 
o पुनि सब को रचि अंड मपु सें आपु समाये। 
किन्तु जब वे जगत और माया की मिथ्या सिद्ध करने लगते हैँ तो फिर 
सन्देह होता है कि वे कहीं शंकर-मत से तो प्रभावित नहीं हँ ? शंकर-मत में अविद्या 
का नाश हो जाने पर जगत ओर जीव दोनों का लोप हो जाता हे । सूरदास ने भी 
इसी प्रकार का भाव अपने इस पद में प्रकट किया हे-- : 
मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह साया । 
मिथ्या है यह देह कहो क्‍यों हरि बिसराया । 
तुम जो न बिन जीव सब उत्पत्ति प्रलय समाहि । 
इरण मोहि प्रभ राखिये चरण कमल की चाहि । 
परन्तु सूरदास मिथ्यता की पहचान होने पर भी भक्ति का ही सहारा लेते 
हैं, ज्ञान का नहीं । 


दरअसल सूरदास के दर्शन के केन्द्रीय सुत्र को पकड़ने के लिए उनके माया- 


सम्बन्धी विचारों को जानना जरूरी हे । 
साया : 
सूर ने माया को भगव्रान की शक्ति माना है। वह सदा उसके वश में है-- 
सो हरि माया जा वश मोहि। 
सूर'ने माया का ४ रूपों में वर्णन किया है-- 
अविद्या और अज्ञान के रूप में--इस अविद्या या अज्ञान के टूट जाने पर ही 
मनुष्य ईइवरोन्मुख होता हैं। यह माया ईश्‍वर की शक्ति है। सूर इसकी उपमा 
काली कमरी से देते हैं जो सदा कृष्ण के साथ रहती है और उनके विश्राम का आधार 
है । कृष्ण स्वयं बताते हुँ-- 
या कमरी फे एक लप पर वारों चीर नील पाटस्बर । 
शो कमरी तुम निन्दति गोपी जो तीनि लोक आएस्घर । 
फमरो के बल असुर संहारे कमरिहि ते सब भोग । 
जाति पांति कमरी सब मेरी सुर सबहि यह योग । 
` परन्तु भक्त और भगवान के बीच यह बाधक है। किन्तु उसका निवारण 


भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उनके रि 
सकता है ? सूर प्रार्थना करते हु - व द दु 
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सूरदास की सबै अविद्या दुरि करो नन्दलाल । 
पान कुना N ते Ts. en) Dg BAG SR AP 


3 स्त्री-आकवषेण के रूप में- माया का दुसरा रूप सूरदास ने स्त्री-आकर्षण के 
रूप में माना है- 
TER तुम्हारी आय महाबल सब जग अपयश कीनो हो । 
नेक चिते मुसकाइ. के उन सबको मन हर लीनो हो । 
यहाँ उन्होंने माया को भक्ति में नारी-हप के समान ही बाधक माना है। 
आगे चल कर उन्होंने माया को गाय मानकर एक रूपक बाँधा है और श्री कृष्ण 
भगवान से प्रार्थना की है कि अपनी उस माया को रोके-- : 


-माधव ज्‌ नेक हटको गाइ. | 
निशि वासर यह इत उत भरमति अगहु गही नहीं जाइ । 
X x x 


नारदादि yak भुनिजन थके करत उपाइ । 
ताहि कहु कंसे कृपानिधि सुर सकत चराइ॥ 
यहाँ भी सूर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी माया को हटा लें । 
सक्त भगवान को कृपा के ही आश्रित रहता है। सब माया का नाश उनके अनुग्रह . 
पर ही हे । ट 
राधा के रूप सें--गाय ही नहीं, राधा भी. कृष्ण की माया का रूप है। 
उनकी अनुग्रहकरिणी शक्ति हे । यह प्रकृति और पुरुष का समागम है । प्रक्ृति-स्वरूप 
राधा ही कृष्ण की माया है । वह पर-ब्रह्म (श्री कृष्ण) से मिला सकती है । अतः वे 
राधा से प्रार्थना करते हैं- 1 
aa नागरि हर्ष मई । 
_पुरुष पुरातन जानि व्याम.को अति आनन्द मई ! 
प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काहे भूल गई । 
तृषा रूप सें--इस प्रकार सुर माया का चाहे किसी प्रकार वर्णन करें, वह 
भगवान की शक्ति ओर भगवान के अनुग्रह से ही दूर होती और प्राप्त होती है । वे 
इसे खोना भी नहीं चाहते हैं । गाय से एक भिन्न रूपक में वे माया को तृषारूप बताते 
हैं और गोकुल-पति के गोधन में सम्मिलित रहना चाहते है-- 
साधो, नेकु हटकौ गाइ । 
भ्रमत निसि बासर अपथ पथ, अगह गहि नाहि जाइ । 
घुषित अति न अघाति कबहु, निगम दुम दलि खाइ । 
अष्ट दस-घटं नीर अंचवति, तृषा तऊ न बुझाइ । 
गाय के इन विभिन्न रूपों को देखकर यह कहा जा सकता है कि शंकर की . 
माया को मिथ्यता को. जावते हुए भी पृष्टिमार्गीय भक्ति के अनुरूप ही उन्होंने माया 
के स्वरूप को ढाला है। इस सम्बन्ध में डा० हरवंशलाल शर्मा का "यह कथन सत्य 
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प्रतीत होता है कि “इस विषय में सूर ने पर्याप्य मौलिकता दिखाई है और उनकी | 


माया वल्लभ और शंकर की माया का सम्मिश्रण-सा प्रतीत होती है। 
सोक्ष : 

अन्त में दार्शनिक विचारों की खोज के लिये मोक्ष का प्रश्‍न शेष रहता है। 
इसके लिये भी सूरदास ने अपने सूरसागर में कहीं भी सैद्धान्तिक विवेचन नहीं किया 
है। इसे भक्ति का फल वे अवश्य बताते हैं। कपिल, YA अथवा राजा पुरुरवा की 
कथा कह कर वे जीवन-मुक्ति के संकेत अवश्य देते हैं। उससे यह पता लगता है 


कि जीव मुक्ति का स्वरूप उनके सामने स्पष्ट अवश्य है । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 


और सायुज्य मुक्तियों की परिभाषा और प्राप्ति का वर्णन तो कहीँ नहीं मिलता, 
किन्तु उनकी अनुभूति उनको अवश्य है। वह अनुभूति वल्लम सम्प्रदाय की अनुसार 
ही हुई है । पर यहाँ सैद्धान्तिक विवेचन नहीं है । उनके यहाँ मुक्ति के काव्यानुभूति 
है जो उन जैसे मक्‍त-कवि के लिये ही सम्भव थी । वे -भगवान के लीलाधाम में 
पहुँच कर (सालोक्य मुक्ति) उनके चरणों के समीप रहना (सामीप्य मुक्ति) चाहते हैं, 
उन्हीं के समान ही आचरण (सारूप्य qia) करते हुए उन जैसे ही हो रहना चाहते 
ë अर्थात्‌ भगवान के अंग रूप (सायुज्य मुक्ति) हो जाना चाहते हैं। उनके समान 
सुख और दुख की अनुभूति से पूर्ण होना चाहते है । भक्त के भगवान के अंग रूप 
होने की इसे प्रक्रिया को सूर ने रासलीला (सुखरूप) ओर भ्रमरगीत (दुख रूप) में 
` - अवतरित किया है। ˆ - 
निष्कर्ष : 

अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दरशन को अनुभूति का विषय बनाकर 


सूर ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यही उनकी श्रेष्ठता है। उनका सूर- 


सागर यद्यपि साक्षात्‌ दर्शन है, किन्तु उसमें दार्शनिक सिद्धान्तो की खोज करना 
` संगत नहीं है । | । 


स्रसागर गीतिकाव्य किन्तु सृक्तक नहीं, 
। कथात्मक किन्तु प्रबन्ध नहीं 


ma 

7 सुरसागर गीतिकाव्य है किन्तु मुक्तक नहीं, कथात्मक है किन्तु प्रबन्ध 
-र्‍यह.उक्ति जितनी सरल है, उतनी ही जटिल भी । . सूरसागर के थाकार- 
प्रकार को जाने बिना इस सुत्र का अर्थ आसानी से हृदयंगम नहीं हो पाता । इसके 


' लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 'सूरसागर' के गठन के विस्तार में जिस रूप में 
भी वह आज उपलब्ध है, पेठा जाये । ' | 
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सुरसागर को गौतात्सक्षता : 

सूरसागर के रचना-विधान पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलता है 
कि यह गीति-काव्य है। वह कृष्ण-चरित को लेकर लिखे गये पदों का संग्रह है । 
गीति-काव्य की यह परम्परा बहुत प्राचीन है। सामवेद के गीत यज्ञ के समय गाये 
जाते थे। धामिक कृत्यो के साथ-साथ सामाजिक पर्वो और उत्सवों पर गीत गाने 
को प्रथा वहुत पुरानी है। आभीर जाति में प्रचलित बालगोपाल की पूजा, अक्ति 
ओर मधुर लीला-गान की परम्परा थी । इसका प्रभाव मार्य-जाति पर भी पड़ा । 
इसके गीत मनोरंजनप्रधान और श्यु'गारिक हुआ करते थे। आगे चलकर पु गार 


और प्रेम की धारा में भगवत प्रेम का भी समन्वय हो गया । यह गीति-परम्परा 


अधिक लोकप्रिय होती चली गयी। जयदेव'के “गीत गोविन्द” और विद्यापति 
की 'पदावली' इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है । सिद्धों और नाथों की aka 
में भी इसी शैली के दशन होते हैं कबीर में “राम की बहुरिया' की लोकप्रियता 
का आधार भी यही है। ai 
ळे इस प्रकार सूर को गीति काव्य की विकसित परम्परा प्राप्त हुई । किन्तु 

उन्होंने उसका अन्धानुकरण न करके उसे अपनी प्रतिभा के बल से व्यंग, सजीवता, 
स्वाभाविकता, चित्रमयता तथा भाव-गाम्भीयं से भर दिया । उनके विनय सम्बन्धी 
पदों में संतों का प्रभाव लक्षित होता है। ये पद आचाय॑ वल्लभ से हुई We 
से पूर्व के हैं । इनमें संतों का सा भाव, भाषा और पद-विन्यास दिखाई देता है । 
इन पदों में दास्य एवं दैन्य भाव की प्रघानता है। हरि की शाश्‍वत लीला, 
उसकी महिमा और विभूति का वर्णन है। किन्तु सूर ने गीति के कलेवर में 
जिस नवीनता का संचार किया उसके दशन पुष्टि सम्प्रदाय में शिक्षित होने के 
बाद रचे गये पदों में होते हैं। इनमें वात्सल्य-विह्वल आत्मा ओर संयोग एवं 
विप्रलम्भ श्शु'गार के नाना रूप के दर्शन होते हैं । अस्तु, हरिलीला गान के लिये 
सुर ने जिस शैली को चुना उसके लिए उपयुक्त थी । अन्य किसी शैली में वह प्रभावो- 
त्पादकता एवं रागोत्प्रेरकता आ ही नहीं सकती थी। TA 

अब यह देखना है कि गीति काव्य में जिन लक्षणों का- उल्लेख आचार्यों द्वारा 
हुआ है उनका समावेश सूर में किस सीमा तक हुआ है। बाबू गुलाबराय जी ने गीति 
का लक्षण इस प्रकार दिया है- “संक्षेप में प्रगीत काव्य के तत्व इस प्रकार हुँ 
संगीतात्मकता ओर उसके अनुकूल सरस प्रवाहमयी कोमल-कान्त पदावली, निजी 
रागात्मकता. जो प्रायः आस्म निवेदन के रूप में प्रकट होती है, संक्षिप्तता और भाव 
को एकता, यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा बन्तःप्रेरित (स्पोन्टेनियस) होता है 
और इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है 17 

संगीतात्मकता--सुर के पदों में गीति काव्य के ये सभी लक्षण पाये जाते हैं। _ 


. गीति के प्रथम तत्व उसकी संगीतात्मक को देखें तो पता .चलता है कि सुरसागर 


वास्तव, में राग-रागनियों का सागर है । दर-असल उसकी सृष्टि भी अष्टयाम की 
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उत्पत्ति का मूल स्रोत है। तब तो उनमें पूण संगीत होना था, और वह है। इस 
सम्बन्ध में आचार्य मुन्शीराम शर्मा का कथन उल्लेखनीय है--'इस गायन में ऐसी 
कौन सी रागिनी है जो सूरसागर में न आई हो ? कहा जाता है कि सूर कै गान ऐसे 
राग और रागनियों में हैं जिनमें से कुछ के तो लक्षण भी अब प्राप्त नहीं है । ऐसी 
राग-रागनियाँ या तो सूर की अपनी सूष्टि है या अब उसका प्रचार नहीं. है।' 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का भी यही मत है--“सूरसागर में कोई राग या रागिनी 


| झाँकियों के अवसर पर गाये जाने वाले पदों के रूप में हुई है । कीत्तेन-गायन उसकी - 


छठी न होगी । इससे वह संगीत-प्रेमियों के लिये भी बड़ा भारी खजाना है ।” सूरके . 


सी संगीत ने ब्रजभाषा को वरेण्य बना दिया है । > : 
रागात्मकता- जहाँ तक निजी रागात्मकता का प्रश्‍न है, वह सूर में आदि से 


_ लेकर अन्त तक पूर्ण रूप से व्याप्त है। सच पूछो तो वैयक्तिक आत्माभिव्यंजना ही 


गीति-काव्य का पहला लक्षण है । वास्तव में गीत अन्तःस्तल से उमड़ी हुई राग की 
अजस्र घारा है। सुर के पदों में वह धारा प्रवाहित है। उसमें हरिलीला का गायन ह्‌। 
उस लीला को एक सच्चे भक्त हृदय ने कितनी तीव्रता से अनुभूत किया और देन्य के 
सहारे अपने प्रभु के निकटतम होने की चेष्टा की, इसी की अभिव्यंजना सुर में पाई 
जाती है । व š 
: भावान्विति--माव की एकता और संक्षिप्तता के सम्बन्ध में भी यही वात 
है । 'सूरसागर' की रचना यद्यपि “भागवत' के आधार पर हुई है परन्तु घटनाओं के 
विस्तार में जाने की प्रवृत्ति सुर में कहीं भी दिखाई नहीं देती । वे घटनात्मक वर्णन 
से शीघ्रातिशीत्र छुट्टी पाकर भावात्मक प्रसंग पर ठद्दर जाते हैं ओर एक ही भाव की 
गहराई एवं विस्तार में डूबकर उसकी रसानुभूति को अक्षुण्ण बनाये रखते हैं । उनका 
ऐसा शायद ही कोई पद हो जो भावात्मक तत्वों से ओतप्रोत न हो । 

i झब्द-लालित्य--इतना ही नहीं, सूर ने एकात्मक अनुभूति, उसके संगीत और 
निजी रागात्मकता को वहन करने योग्य कोमल पदावली का भी प्रयोग किया है । 
बह निस्संदेह स्वाभाविक, प्रवाहमयी, सजीव और भावों के अनुरूप है । संस्कृत के 
तत्सम शब्दों के साथ ब्रज की दैनिक जीवन की बोली का समावेश करके उसे इतना 
सर्वसुलभ बना दिया है, जितना कि कोई गीत होता है। सरल, सुगम तथा स्वाभाविक 
भाषा का प्रयोग ही गीत की लोकप्रियता का आधार है । यही सब कुछ सूर के पदों 
में उपलब्ध होता है । 

सुरसागर में कथात्मकता : 


किन्तु इन सब-तत्वों . के होते हुए भी 'सूरसार' के सम्बन्ध में यह नहीं कहा : 


जा सकता कि वह पूर्णतः मुक्तक काव्य है । उसका प्रत्येक पद स्वतन्त्र होते हुए भी 
दुसरे पद से इस प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे. उसका स्कंध दूसरे स्कंध से । इसका यह भी 
आशय नहीं है कि उसमें किसी कथा का निर्वाह है। मंतव्य केवल यह है कि उसमें 
कृष्ण-चरित की कथा का तारतम्य किसी-न-किसी प्रकार का बना रहता है । यह बात 
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सूर ै Sa २६ 
| दुसरी है कि सूर घटनाओं का वर्णन शी घ्रातिशीघ्र करके आगे चल देते हैं और अपनी 
| रुचि के अनुकूल स्थलों परं ठहर जाते हुँ! 


| 'सूरसागर' की रचना भागवत के आधार पर हुई है और उसी के अनुरूप ही 
| सूरसागर भी बारह स्कंधों में विभक्त है । किन्तु इन दोनों में-भेद है। भागवत एक | 

| पुराण ह। पुराणों का विषय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि देवताओं के गुणों 

का कीत्तेन होता है। इनमें कथा-दर-कथा चलती है जिन्हें आख्यान भी कहा जाता 

है । 'सूरसागर' में भागवत के प्रायः सभी आख्यान पाये जाते हूँ । किन्हीं प्रसंगों को 

सूर ने छोड़ भी दिया है । वास्तव में “सूरसागर' की रचना गेय पदों में होने से avia- 

| विस्तार को वहाँ स्थान नहीं है । जहाँ आख्यान-वर्णन के/प्रसंग आते मी हैं, वहाँ सूर 

| कार्य-व्यापार का चित्रण ही करके, प्रसंगो की ओर संकेत करके रह जाते हैं। जहाँ 

| कहीं वस्तु-व्यापार है भी, तो वहाँ उनके पद में काव्य सौष्ठव का अभाव होता है । 

इसके अतिरिक्त, वर्णनात्मक आख्यान के स्थलों पर उनके रचे पदों की संख्या भी कम 

हे । उनके कै पदों की तुलना करने से यह बात और भी साफ हो जाती है कि श्रीमद्‌- 

भागवत में वणित कृष्ण-चरित के सभी रूपों में सूर का मन नहीं रमा है। ये भगवान 

कृष्ण की वाल तथा किशोर-लीलाओं पर ही अधिक मुरघ हुए हैं। उन्हें ही उन्होंने 

अपनी स्तुति का विषय वनाया है । निम्नलिखित तालिका से यह बात एकदम स्पष्ट 


हो जाती है-- | 

| भागवत... सूरसागर 

| स्कंध इलोक do स्कंध पद-संख्या 
| १ १६६२ १ ३४३ (विनय पद) - 
| २ ३९२ २ 35 

| ३ १८०२ 5 १३ 

| Y १४०७ ¥ १३ 

| भ्‌ ६६६ 1 ४ 

| R ८५१ ६ < 

| ES ७५० ७ zG 
G ९३१ ८ १७ 

| e ९६३ & १७४ 
| १० Tata १६३५ "१० पूर्वाद्ध ४१६० 

| १० उत्तराद्ध १५१६ १० उत्तराद्ध १४६ 

| ११ १३७४ ११ ¥ 

| १२ न पनि aan की 
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ही कृष्ण-चरित का आख्यान है, किन्तु उसमें कृष्ण-लीला के उन्हीं स्थलों को लिया 
गया है जो रागात्मक तत्व को पुष्ट करने में सक्षम थे। अस्तु, वह कृष्ण के जीवन 
की सम्पूर्ण कथा होने पर भी किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है । उसमें प्रबन्धात्मकता 
न होकर, मुक्तक का घमं अधिक है। प्रबन्ध की सी आधिकारिक और भासंगिक 
कथाएँ वहाँ नहीं है । न किसी प्रकार क्री नाट्य संधियाँ ही हैं 1 घटना का वहां सवत्र 
अभाव है । पदों में केवल वर्णनात्मक आख्यान के संकेत-भर मिलते हैं। इस पर भी 
उसमें कृष्ण-कथा का पूर्ण समन्वित विकास है । यद्यपि उसमें प्रबन्ध के मुख्य तत्व 


वस्तु, नेता और रस सभी लबालब भरे हैं, किन्तु उसका प्रत्येक पद स्वतन्त्र है। वस. 


इतना है कि पर्दो में उत्तरोत्तर वस्तु एवं भाव का क्रमिक विकास उस चरम सीमा 
` तक होता चला गया है जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल में राधा-कृष्ण मिलन होता है । 
fasa : | : 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'सूरसागर' गीत-काव्य होते हुए भी 
पूर्णतः मुक्तक नहीं है ओर कथा-विस्तार के होते हुए भी उसे प्रवन्ध की कोटि में नहीं 
रखा जा सकता । | 


वात्सल्य-सस््राट सूर 





वात्सल्य का रसत्व- विशुद्ध कवित्व की दृष्टि से तो सूर का वात्सल्य वर्णन 
हिन्दी की अनुपम निधि है ही, किन्तु अब एक अन्य दिशा से भी उसकी महत्ता स्वी-. 
कार की जानी चाहिए । हमारा तात्पर्य वात्सल्य के रसत्ब से है । हिन्दी ही नहीं, 
सम्पूर्ण भारतीय साहित्यशास्त्र में या तो वात्सल्य ' को स्वतन्त्र रस ही नहीं माना 
गया या केवल नवेतर रसों को कल्पना करते समय उसका स्मरण हो आता था । 
भरतमुनि के - 'नाट्य शास्त्र, को लें । उसमें रसों की संख्या केवल आठ मानी गई है 
और जिस अंश में शान्त तथा वात्सल्य की चर्चा चली है, वह दुर्भाग्य से प्रक्षिप्त माना 
जाता है । आचार्य आनन्दवर्धन, मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ तथा भानुदत्त ने वात्सल्य 
` को कोई स्थान नहीं दिया । कुछ आचायं (जैसे कृष्ण वर्मा) ऐसे भी हुए जिन्होंने 
वात्सल्य के रसत्व की ओर संकेत तो किया, किन्तु वह उनकी व्यक्तिगत धारण नहीं 
प्रतीत होती । उन्होने वात्सल्य के रसत्व की चर्चा केवल किसी पूर्वस्वीकृत मान्यता 
के रूप में को है । सर्वप्रथम आचार्ये रुद्रट ने वात्सल्य के रसत्व को स्वीकार किया है । 
किन्तु उनकी यह स्वीकारोक्ति दसवें रस की कल्पना के रूप में प्रकट हुई है । उन्होंने 
Ta के नाम से दसवां रस वात्सल्य माना है ओर उसका स्थायी भाव 'प्रीति' 
_ बताया है। आचायं विश्वनाथ ने भी वात्सल्य के रसत्व को स्वीकार किया है और 
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उसको सांगोपाँग व्याख्या भी की हे ! अब यदि वात्सल्य के रसत्व के इतने विलम्ब से 
स्वीकार किये जाने पर विचार किया जाये तो पता चलेगा कि उसका कारण केवल 
एक हे--प्राचीन वात्सल्य का भाव से आगे न जा पाना; उसके विस्तृत, सुक्ष्मातिसूक्ष्म, 
व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण रूप के दर्शन न हो पाना । सुर के वाल-लीला सम्बन्धी पदों 
ने इस अभाव की पुति की । उसने सिद्ध कर दिखाया कि वात्सल्य भी एक ऐसी सहज 
प्रवृत्ति पर आधारित है जिसकी प्रवलता, सशक्तता तथा वैविध्य अपने -में कम लीला- 
कारी नहीं हैं । हिन्दी ओर भारतीय ही नहीं, यदि तनिक मुक्तता से काम लिया जाये 
तो पता चलेगा कि समस्त विश्व साहित्य इस दृष्टि से सुर का आमारी है । mad 
विनयमोहन शर्मा का कहना तो यहाँ तक है कि “जो काम भाव में तीव्रता की कल्पना 
कर शव गार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं, उन्हें सूर के वत्सल की तोब्रता के उदा- 
हरण पढ़कर अपने मत को बदलना पड़ेगा ।” : 


सुर के वात्सल्य-पदों का वर्गीकरण--डा० श्रीनिवास शर्मा शोध-प्रबन्ध 
आधुनिक हिन्दो-काव्य में वात्सल्य रस') के अनुसार सूर के वात्सल्य सम्बन्धी पदों 
की संख्या ५८० है और उन्हें निम्नलिखित शीषंकों में विभाजित किया जा सकता है- . 


पुत्र-जन्म के आन्दोल्लास का वर्णन ४४ पद 
विभिन्न संस्कारों के अवसर पर सुखानुभूति १० पद 
वाल-छवि ३५ पद 
बाल-स्वभाव : ४९ पद 
बाल-क्रीड़ा तथा चेष्टायें ` . ७६ पद 
उपालम्भ ८२ पद ` 
मातृ-हदय १९५ पद 
वियोग-वात्सल्य ८९ पद. 


| इस विवरण पर निगाह डालते ही स्पष्ट हो जाएगा कि सूर ने सबसे अधिक 
संख्या में मातृ-हृदय सम्बन्धी पद कहे हैं । यह तथ्य, उनके, वात्सल्य के सच्चे रूप 
को पहचान पाने का परिचायक है। ममता का मुल उत्स मां का हृदय होता है । 
सबसे अधिक संख्या में उसी से सम्बन्धित पद कह कर सुर ने यह सिद्ध कर दिखाया 
कि उन्होंने किसी स्थायी का विस्तृत वर्णन ही नहीं किया है, वरन्‌ उसके मुल को 
पहचाना है, उसके 'मुलोद्गम पर उनकी दृष्टि पहुंची है । अब विस्तृत विवेचन' 
देखिये । - £ 
संयोग वात्सल्य के चित्र 
सोते हुए शिशु का वर्णन-सूरसागर के पदों में वात्सल्य सम्बन्धी जो 
असंख्य रागोत्प्रेरक भाव-चित्र सुरक्षित है, अब हम उनकी ओर संकेत करना चाहेंगे । 
सर्वप्रथम पालने में सोते समय के शिशु कृष्ण का चित्र देखिए-- 
जसोवा हरि पालने झुलावे । | 


हलरावे, बुलराइ, मल्हावं, जोइ सोइ कछु m 
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३२ Te सूर 
इन दो पंक्तियों में 'जोइ सोइ' का प्रयोग देखने योग्य है । उस पर आते ही 
अतीत की सुखद स्मृति से मन भर उठता है । | 
मात-अभिलाषा का वर्णन--एक अन्य पद में मातृ-मन कौ अभिलापा का 
वर्णन भी अत्यन्त रोगोत्प्रेरक बन पड़ा है-- | 
agafa मन अभिलाष करं । 
कब मेरो लाल, घुटरुवन रेंगे कव धरनी पग हेक धरं ॥ 
बाल-स्पर्धा का वर्णन--बाल-स्पर्धा का वर्णन भी सुर ने इसी सूक्ष्मता, 
स्वाभाविकता तथा आवेगमयता के साथ किया है-- > 
(१) मैया mag बढ़ेगी चोटी ? 
किती बार मोहि दूध पिवत भइ, यह अजहू है छोटी ॥ 
(२) मैया मोहि दाऊ aga खिजायो । 
मोसों कहत मोल कौ लीन्हों त्‌ जसमति कब जायो ! 
बाल-उत्पातों तया वाग्चापल्य का वर्णन--माखन-लीला सम्वन्धी पदों में 


. कृष्ण के उत्पातों ओर वाग्चापल्य का वर्णन हुआ है । यह वर्णन अपने में अत्यन्त सरस, ' 


सजीव तथा वैविध्यपूर्ण है और सूर की वात्सल्य-वर्णन सम्बन्धी प्रसिद्धि का एक मुख्य 
आधार वह भी बनता है । पहले उत्पात-वर्णन देखिये-- 
बडो माट इक बहुत दिननि कौ तासु कियो दस टूक । 
सोवत लरिकन छिरकि सहि सो संसत चले दे कूक ॥ 
इतना ही स्वभाविक, सजीव तथा सरस वाग्चापल्य-वर्णन है-- | 
मेया में नहि माखन खायो | 
ख्याल परे ये सखा सबै मिली सेरे मुख लपटायो ॥ 
देख तुही सीके पर भाजन ऊंचे घरि लटकायो । 
` हों जु कहत नान्हे कर अपने में केसे करि पायो ।। 
वाग्चापल्य-सम्बन्धी एक अन्य वर्णन देखिये-- 
में जान्यो यह घर मेरो है या घोखे में आयो । 
देखत ही गोरस में 'चोंटो काढून को कर नायो ॥ 
वाल-क्रीड़ाओं का वर्णन भी अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ा है-- 
सेया बहुत बुरो बलदाऊ। ` . En, 
कहन लग्यो. बन बडी तमासो सब मोडा मिलि आऊ | 
सोहुं को चुचकारि गयौ ले, जहाँ सघनं बन झाऊ। 
“मागि चलो' कहि गयौ उहां से 'काटि खाइ रे हाऊ! ॥ 
वियोग वात्सल्य के चित्र | 


सुर के वियोग-वत्सल्य .पदों को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता 


है--प्रवास को जाते हुए, प्रवास-काल के और प्रवास से लौटने के समय के पदा! 


सूर/२ 
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प्रथम वर्ग के पदों में सुर ने मातृ हृदय के शंकाकुल रूप का अत्यन्त सूक्ष्मता, स्वासा- 
विकता तथा सरसता से वर्णन किया है-- 
कहा राज मर छगन मगन को नुप मधपुरी बुलायौ। .. 
सुफलक सुत मेरे प्रान हरन को काल-रूप ह वे आयो । 
द्वितीय वग के अर्थात्‌ प्रवासकालीन वियोग-वात्सल्य के पदों में मातृ-हृदय 
की पीड़ा घनीभूत हो उठी है | 
संदेसी देवकी सो कहियो । 
हों तो घाय तिहारो सुत की छुपा करत ही रहियो ।: 
अगाध ममत्व को भी यहाँ पुरी-पुरी अभिव्यक्ति मिली है-- 
उवटनतेल और तातो जल देखत ही भज जाते। 
जोइ-जोइ मांगत सोई-सोइ देति करम-करम करि नहाते ॥ 
तुम तो टेव जानतिहि हव हो. तऊ मोहि कहि आवे । 
प्रातः उठत मेरे लाल asik माखन रोटी भावे॥ _ 
कृष्ण ने भी इस मातृ-वात्सल्य को पुरी तरह से पहचाना था--- 
(१) पथिक संदेसो कहियो जाय । 
आवेगे हम दोनों भया, मंया जनि अकुलाय ॥ 
(२) नोके रहियो जसुमति मैया । 
आवेगे दिन चारि पांच में हम हलधर दोउ भैया ॥ 
तृतीय वर्ग के अन्तगंत' आने वाले पदों का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में 
रोगोत्प्रेरक बन पड़ा है । 
उपयु क्त वर्णन-विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि एक ओर तो जन्म सेः 
लेकर वाल्यकाल तक की बास-चेष्टाओं (शारीरिक तथा मानसिक-दोनों प्रकार की 
चेष्टाओं) को और दूसरी और मातृहृदय के वात्सल्य के प्रत्येक रूप को पकड़ पाने की 
जो क्षमता कवि सूर में मिली, वह अपनी सूक्ष्मता, स्वभाविकता, सरसता, सजीवता 
तथा वैविध्य में वेजोड़ है। उसे लक्ष्य करके आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जो कुछ 
कहा, वह रचमात्र भी प्रशंसात्मक नहीं है । अपने में एकदस तथ्यमूलक है--“कृष्ण- 
जन्म की आनन्दं-बधाई के उपरान्त ही वाल-लीला का आरम्म हो जाता है । जितने 


| 


विस्तृत ओर विशद रूप में वाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने विस्तृत 


रूप में और किसी कवि ने नहीं किया । शशव से लेकर कोमार-अवस्था तक के क्रम 
से लगे हुए न जाने कितने.चित्र मौजूद हैं । उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं 
का. ही विस्तृत भौर सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने वालकों को अंतः प्रकृति में भी पुरा 
प्रवेश किया है और अनेक बाल्य-भावों की. सुन्दर स्वाभाविक व्यंजना की है।” 
हिन्दी में स्थान 
हिन्दी के प्राचीन वात्सल्य वर्णन को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते 
WA 
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हे--कृष्ण-कवियों का वात्सल्य वर्णन और राम-कवियों का वात्सल्य वर्णन। सूर के 
समकालीन क्ृष्ण-कवियों में सबसे पहले परमानन्द का नाम आता है । परमानन्द जी 
ने भी वात्सल्य के पद कम संख्या में नहीं कहे, किन्तु "पुष्टि मार्ग को जहाज' सूर के 
वात्सल्य वर्णन की सी सूक्ष्मता, स्वामाविकता, सरसठा, सजीवता तथा वेविष्य उनमें 
नहीं आ पाया हे । जहाँ तक प्रश्न है अष्टछाप फे शेष अन्य कवियों का, उनके 
सम्बन्ध में भी यही वात लागू होती है। अब लीजिये राम-कवियों में तुलसी Ai 
` तुलसी ने 'रामचरितमानस', 'गीतावली' तथा “क्वितावली' में वात्सल्य का. वर्णन 
` किया तो है, किन्तु मर्यादापालन के आग्रह ने उसमें उन्मुक्तता नहीं आने दी है । सभी 
ग्रन्थों में मर्यादापालन का आग्रह सक्रिय रहा है और इसलिए विस्तार, वैविध्य तथा 

उन्मुवतता--तीनों की दृष्टि में तुलसी का वात्सल्य-वर्णन सूर से पिछड़ गया है । 


जहाँ तक प्रश्‍न हैं रीतिकालीन भवत-कवियों के वात्सल्य वर्णन का, केवल चाचा : 


हितदन्दाचनदास का वर्णन ही उल्लेखनीय बन पड़ा हे । किन्तु सूर के वात्सल्य वर्णन 
सम्मुख वह भी नहीं टिक पाता है। आधुनिक कवियों में से जिनका नाम सूर के 
वात्सल्य वर्णन के प्रसंग में लिया जाता है, वे हँ--कुँवर रघुराज सिंह, भारतेन्दु बावु, 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध', मंथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरण सिंह, 
सुभद्राकुमारी चौहान, गुरुभक्त सिंह am, दिनकर जी तथा सोहनलाल द्विवेदी । 


इनमें से भी जिन कवियों ने इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है, वे हँ ठाकुर 


गोपालशरण सिह, सुभद्राकुमारी चौहान तथा सोहनलाल द्विवेदी । ठाकुर गोपालशरण 
सिंह के कवित्त, सुमद्रा जी की “मेरा नया बचपन”, “वालिका का परिचय” तथा:'उसका 
रोना ओर द्विवेदी जी की कुछ फुटकल कवितायें अपने युग में पर्याप्त मात्रा में 
लोकप्रिय सिद्ध हुई । जहाँ तक प्रश्‍न है उनकी और सूर की तुलना का, विस्तार, 
सूक्मता, स्वाभाविकता, सरसता, सजीवता तथा वैविध्य-सभी में चे सूर के सम्मुस नहीं 
टिक पाती हैं । हमें इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की ही धारणो युवित युक्त _ 


प्रतीत होती है--“जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित 
है। उसके वे सम्राट हैं ।” © 


metan 


üm 8: a manah 


धरू गार का रसराजत्व और सर | 





| 
| 
| शगार के' रसराजत्व की अनुभूति के दो आधार--श्व गार-वर्णन की | 
AR दो ओर से प्रकट होती है--अधिकाधिक मनोभावों का (विभिन्न स्थायी | 

भावों का) “रति' में अन्तर्माव होते दिखाना, और रति से सम्बन्धित धधिकाधिक | 


मानसिक वृत्तियों तथा दशाओं का वर्णन करना । दोनों ही दृष्टि से सूर का श्युगार- 
वर्णन अनुपमेय बन पड़ा है। . z | 





` 
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विभिन्न स्थायी भावों का रति में ग्रन्तर्भाव : 
सवंप्रथम प्रथम कोटि के श्शु'गार वर्णन को लीजिए । यदि घ्यानपुरवंक विचार 


किया जाये तो पता चलेगा कि 'सूरसागर' में उसकी कमी नहीं है। विभिन्न 
'राक्षसों के वध, कालिय दमन, दावानल शमन नथा इतन्द्र-गवं मोचन में वीर, रोद्र, 


भयानक तथा अद्भुत रस से सम्बन्धित अनेक चित्र मिल जायेंगे. और उन सव का 
प्रयोग सूर ने कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करने के लिए ही किया है। हास्य का पुट 
अमरगीत सम्बन्धी उकतयों में देखने योग्य बन पड़ा है। 
अधिकाधिक Jaka audi का वर्णन : 

जहाँ तक प्रश्न है कि द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले वर्णनों का, इस क्षेत्र 
के तो सूर सम्राट हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा — KU और 
श्व॒गार के क्षेत्रों का जितना अधिक उदघाटन सर ने अपनी बन्द आँखों से किया, 
उतना ओर किसी कवि ने नहीं । इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाक आए । उक्त 
दोनों रसों के sada रति-भाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं 
का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का ओर कोई नहीं | हिन्दी - 
साहित्य में Tara रसराजत्व आदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर TI 
“सूरसागर' के पदों में शु गार के दोनों पक्षों (संयोग तथा वियोग) से सम्बन्धित जो 
असंख्य शब्दचित्र विखरे पड़े हैं, वे इसी प्रकार की धारणा की पुष्टि करते हैं । 

संयोग वर्णन--सूर के संयोग श्छ गार का आलम्बन है राधा और कृष्ण । 


fat भी वहाँ अवस्थित हैं, किन्तु उनका अपना कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है । 


इसके अतिरिक्त, जहाँ कहीं गोपियों का वर्णन हुआ भी है वहाँ भी नायिका राधा 
ही हैं। कृष्ण का राधा से सर्वप्रथम परिचय यमुना-तट पर होता है-- 
खेलन हरि निकसे ग्रज-खोरी । 
गये श्याम रवि-तनया तट, अंग लसति चंदन को खोरी ॥। 
औचक ही देखि तहें राघा, नेन बिसाल भाल दिये रोरी । 
X x x x 
सूर स्याम देखत हो रीझे नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥ 
यहाँ पर एक बात विशेष रूप से दृष्टव्य है--सूर ने नायक-नायिका को 
परस्पर प्रथम भेंट को 'खेलन निकसे' तथा 'औचक ही देखी' की.देन और प्रथम मेंट 
के अवसर पर दोनों के परस्पर आकृष्ट हो जाने को 'नेन नंन मिली परी ठगोरी' 
कहकर अनूठी मनोवंज्ञानिक सूझवूझ का परिचय दिया है । ै 
यह प्रथम परिचय ही, वाग्चापल्य का सहारा पाकर, अनुराग की ओर 
अग्रसर होने लगा । सूर ने कृष्ण के इस वास्चापत्य को जिस विनोद के साथ 


उपस्थित किया है, वह भी हिन्दी में अपने ढंग की अनूठी वस्तु है-- 


ana स्याम कौन तू गोरी ! 
कहां रहति, काकी तू बेटी, देखि नहीं कहूँ अज खोरी।। 
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गोचारणप्रधान जीवन की पृष्ठभूमि पर यह अनुराग, धीरे-धीरे, नायक- 
नायिका के मन में जड़ें जमाता चला गया । सुर ने अनेक पदों में उस सद्यजात 
अनुराग का कहीं पर तो अमर्ज, कहीं पर खीझ और कहीं पर इसी प्रकार के किसी | 
aa मनोभाव का पुट देकर विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है-- 
(१) करिलो न्यारी आपनी गेयाँ । | | 
नहीं अधीन तेरे बाबा के, नह तुस हमरे नाथ गुसयाँ N 
हम तुम जाँति पाँति के एकै, कहा भयो अघिको ह. गेयाँ। 
जा दिन ते संचरे गोपिन संह, ताहि दिन तै करत लंगरेयाँ॥ 
(१) घेनु gga अति ही रति बाढी | | 
एक घार दोहनी पहुँचावत, एक घार जहें प्यारी ठाढी ॥ | 
(३) तुम पे कौन इुहावे गेया ? | 
इत चितवत, उत घार चलावत, एहि सिखयोहे मैया ? 
यही अनुराग. विभिन्न लीलाओं (यथा माखनलीला, दघिलीला तथा मुरली- 
| लीला आदि) के माध्यम से धीरे-धीरे पनपता रहा और एक दिन पूर्ण प्रेम बन गया । 
यहाँ पर वात देखने की यह है कि सूर ने प्रेम को सहसा खड़े हो उठने वाले मानसिक 
विप्लव के रूप में नहीं, वरन्‌ रूप-लिप्सा तथा वाल-साइचयं के आधार पर हृदय में 
धीरे-धीरे जड़ जमने वाले भाव के रूप में ही उपस्थित किया है। इसीलिए इस 
क्षेत्र में वे अभी तक अपराजेय रहें हैं (न तो जायसी ही उन तक पहुँच पाए हैँ 
और न ही अन्य कोई कवि) । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस दृष्टि से सूर की 
| भुरि-भूरि प्रशंशा की है--“सूर के प्रेस की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा ओर साहचर्य दोनों 
का योग है । बाल-क्रीड़ा के सखा-सखी आगे चलकर यौवन-क्रीड़ा के सखा-सखी हो 
जाते हैं ।” 
वियोग वर्णन : सामिकता--श् गार के वियोग पक्ष का उद्घाटन सुर ने 
अमरगीत सम्बन्धी पदों में किया है और उसके आम्लबन हैं कृष्ण-प्रेम और 
` गोपियाँ । इन पदों में राधा का स्थान गोण हो जाता है। परकीया भाव प्रमुखता ' 
५ प्राप्त कर लेता है । कृष्ण के मथुरा-प्रवास पर गोपियाँ विरह-व्यथित हो उठती हैं। | 
. जब a आकर उद्धव उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, तो उनका मन भाँति-भाँति | 
के भावों से आन्दोलित हो उठता है । कवि सूर ने अनेक पदों में इन्हीं भावों का | 
उद्घाटन किया है । संयोग-वर्णन की भांति ही यह भावोद्घाटन भी आद्योपांत : | 
: सरस तथा सजीव वना रहा है । उसकी सरलता तथा सजीवता का कारण भी बही | 
है--विरहकाल की विभिन्न मानसिक दशाओं का वर्णन कहीं पर तो व्यंग, कहीं पर 
विनोद और कहीं पर निरीह वेदना का पुट देकर 
पुट देकर उपस्थित करना : | 


- 





| 

| 

(१) कौन | 
कोन काज वृन्दावन को सुख दही भात -की छाक । | 

` अब वे कान्ह कूबरी राचे, वने एक ही उ: E 
, (२) दिना चारि.तें पहिरन सीखे पट पीताम्बर ततियां | | 
सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भये चिकनियाँ ॥ | 
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निरीह वेदना सम्वन्धी उवितयाँ भी प्रभावात्पादकता की दृष्टि से उत्कृष्ट . 
कोटि की बन पड़ी हैं--- | | 
ऊधो, यह निश्‍चय हम जानी । | 
खोयो गया नेह नग उन पे, प्रीत कोठरी भई पुरानी il- 
X ` FEX ep 
बहुरंगी जह जाय तहां सुख, एक रंग दुःख देह दहानी । 
सूरदास पसु धनी चोर के खायो चाहत दाना-पानी ॥ 
नवीनता-सूर के वियोग-वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि उसमें | 
शास्त्रीयता के अति रिक्त, अनेक नर्व न दशाओं का भी वर्णन हुआ है । इस प्रकार का - 
कार्य वास्तव में किसी महान कलाव/र के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता था और इस 
दृष्टि से हिन्दी-काव्य युग-युग तक सूर का ऋणी रहेगा । विशुद्ध काव्यात्मकता - 
की दृष्टि से भी ये वर्णन सफल बन पड़े हैं। यहां पर उपस्थित किया जा रहा 
ay अथवा 'झल्लाहट' सम्बन्धी पद हमारी इस धारणा की पुष्टि करता प्रतीत 
T— के 
संदेसनि मधुवन-कूप भरे । 
जो फोऊ पथिक गये ह्यां ते फिरि नाहि अवन करे ॥ 
के वे स्याम सिशाय समोधे के वे बोच सरे? 
आपंन नाहि पठवत नन्दनन्दन हमरेउ फेरि घरे ॥ 
ससि खूंटी कागद जल भीजे सरदव लागि जरे । 
, पाती लिखें कहो क्यों करि जो. पलक कपाट अरे ॥_ 
एक अन्य पद में 'असहायवस्था' का वर्णन ममंभेदी बन पड़ा है-- 
ज्यों अजर aa मूरति को पूजे, को माने? 
ऐसी हम गोपाल बिन ऊधो ! कठिन बिथा को जानै ॥ 
आवर्शात्सकता--किसी किसी उक्ति में प्रेम के उस रूप को मी अभिव्यक्ति 
मिली है जिसे हम 'प्रेम का नवनीत? कह सकते हैं। यह प्रेम का वह “रूप है जो 
सौतिया डाह को पार कर जीने के उपरान्त उदित हुआ करता है-- 
व्याहों लाख, घरौ दस .छुबरी, अन्तहि कान्ह हमारे ! 
उद्दीपन वि साव का विस्तृत होना--सूर के .विरह-वर्णन . की एक विशेषता 


` यह है कि उसका उद्दीपन विभाव विस्तृत तथा वं विध्ययुक्त है । आचायों के अनुसार 


श्वु गार उद्दीपन विभाव हँ--सला-सखी, दुत-दूती, ऋतु, वन, उपवन, केलि-कंज, 
तड़ाग, पवन, भ्रमर, कोकिला तथ! पपीहा आदि । सूर के वियोग वर्णन में जिन 
उद्दीपन बिभावों का वर्णन अधिक दुआ है, वे हुँ-विभिन्न mga (विशेष रूप से 
वर्षा), वन, चन्द्रमा, कोकिल, “पीहा, गउयें तथा यमुना । इनके समावेश से | 
वियोग-वणंन में जो विस्तार तथा विविधता आ गई है उससे सबसे बड़ा लाभ, | 
आचायं शुक्ल की शब्दावली में, गह हुआ है कि वह 'बैरिन भई रतियां' और 
“सांपिन भई सेजिया' की एकरसता से बच निकला है । इस प्रकार के कुछ वर्णन हैं-- 
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(१) बरु ये बदराऊ बरसन आए ! : | | 
अपनी अवधि जानि, नन्दनन्दन ! गरजि गगन घन छाए ॥ | 
(२) मधुबन तुम कत रहत हर । | 
विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ? É 
(३) कोउ माई ! बरजे या चंदहि । 
करत कोप बहुत हम ऊपर, कुमुदनि करत अनंदहि II 
(४) कोकिल ! हरि के गोल सुनाव । 
मधुबन तें उपटारि स्याम कहं या ज ले के आव N 
| निष्कर्ष--सूर के अतिरिक्त, हिन्दी में शु गार वर्णन के लिए चार कवि 
प्रसिद्ध है--विद्यापति, जायसी, बिहारी और प्रसाद । विद्यापति के वयःसन्धि, 
- सद्यःस्नाता तथा नखशिख वर्णन, जायसी के पद्मावती-नखशिख तथा नागमती-वियोग 
वर्णन, विहारी के अनुभाव-हाव वर्णन और प्रसाद के सौंदर्य ('कामायनी” के. शुद्धा 
` के मुख-सोंदय से सम्वन्धित छन्द) तथा विरह-वर्णन ('आंसू') की समम-समय पर 
प्रशंसा हुई है । किन्तु श्व गार के क्षेत्र में जिस aaar, वैविध्य, विस्तार, सूक्ष्मता 
तथा स्वाभाविकता का परिचय सूर ने दिया है, वह अपने में सर्वोपरि है । विद्यापति 
तथा बिहारी के शु गार में एकनिष्ठता का, जायसी के YUL में स्वाभाविक | 
पृष्ठभूमि का ओर प्रसाद के श गार में सयता का अभाव प्रम को वह रूप धारण | 
नहीं करने देता जो तन में पुलक भोर मन में स्फूति वनकर उदित हुआ करता है। | 
सूर अपने श्प गार वर्णन को एकनिष्ठता, स्वामाविकता तथा वैविध्य प्रदान कर पाये 
हैं और इसीलिये उन्हें इस क्षेत्र का सम्राट माना जाता है। कहना तो यह भी 
आत्युक्ति न होगा कि श्प गार को रसराजस्व हिन्दी में यदि कोई कवि प्रदान कर 
पाया, तो वे सूर ही हैं । ® | 


भ्मरगीत परम्परा और सूर aman | 





भ्रमरगोत परम्परा : मुलोद्‌गस 


अपने मुल से यह प्रसंग (भ्रमर के माध्यम से गोपियों का कृष्ण की निष्ठुरता ` 
के सम्बन्ध में उद्धव से वार्तालाप) सर्वप्रथम भागवत के दशम-स्कन्ध के ४६ वें तथा | 
४७ न अध्याय में देखने को मिलता है । ४६ वें अध्ययन में उद्धव की ब्रजयात्रा | 
ओर नन्द-यशोदा से वार्तालाप करने का वर्णन है । ४७ वे अध्याय में गोपियो तथा | 
उद्धव में परस्पर वार्तालाप होता है । जहाँ तक प्रश्‍न है संस्कृत के अन्य ग्रन्थों का, | 
उसमें गोगी-क्ृष्ण के विरह का उल्लेख भरा हुआ है, किसी सुव्यवस्थित तथा af 
दिष्ट कथानक के रूप में वह नहीं आया है । जयदेव के 'गो तिगोविन्द' तथा विद्यापति | 


की 'पदावली' में मी कुछ Sitaat फुटकर रूप में ही कही गई #— | 


| 
| 
i 
। 
| 
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ऊधव कब हमसो ब्रज जाइब | । 
कब प्रिय gafa सरमि स्यामलि, तई सखन से दुध दुहाइव ॥ 
--विद्यापति 
MET परम्परा : प्राचोनकाल 
इस प्रसंग को स्वतन्त्र, सुविकसित तथा सुसम्पन्न रूप प्रदान करने का श्रेय 
कवि सूरदास को ही प्राप्त है । उन्हें इस परम्परा का सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जा . 
सकता हे । उनके द्वारा रचे हुये तीन भ्रमरगीत मिलते हैं । पहला केवल दो पदों का 
है, दूसरा सत्तर पंक्तियों वाले केवल एक पद का और तीसरा लगभग ७०० पदों 
का । गहु कहना अनावश्यक ही होगा कि सूर की कीति का आधार यह तीसरा 


` अमरगीत हे । क्योंकि हमारा बिवेच्य सूर के भ्रमरगीत का स्थान निर्धारित करना 


हे ओर क्योंकि परम्परा का वर्णन करते समय स्थान<स्थान पर सर के 
अमरगीत की विभिन्‍न विशिष्टताओं का उल्लेख स्वतः होता चला जाएगा, इसलिये 


अलग से उसका परिचय न देकर हम इस परम्परा की अन्य रचनाओं का ही विवेचन 


, उपस्थित करेंगे। 


प्राचीनकाल में यद्यपि प्रत्येक कृष्ण-कवि का नाम भ्रमरगीत सम्बन्धी दो-चार 
अथवा अधिक पद कहने के सम्बन्ध में लिया जा सकता है, किन्तु जिस कवि को सूर 
जितनी ही लोकप्रियता प्राप्त हो सकी, वे थे नन्ददास । नन्ददास का “भंवरगीत' तीन _ 
विशेषताओं के कारण याद किया जाता है। ये तीन विशेषताएं हैं--इस प्रसंग से 
सम्बन्धित SAN, हिन्दी में सर्वप्रथम, प्रबन्धात्मकता का हल्का-सा सत्र मिलना, 
दो छंदों को मिलाकर नवीन छंद का प्रयोग करना और तकं के आधार पर सगण की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करना $ 
कोउ कह अहो दरस देहु पुनि ag aat 
दुरि-दुरि नकी ओर कहा हिय लौन लगावो, 
हमको तुम जिय एक हो, तुमको हम-सी कोरि | 
बहुत भांति के रावरे प्रीति न डारो'तोरि। , 
एक ही बार यों ! . ---नन्ददास 
'भामरणगीत परम्परा : सध्यकाल 52 
मध्यकाल को हम मुक्तक रचना का काल कह सकते हे । भ्रमरगीत प्रसंग 
को लेकर भी इस काल में कोई स्वतन्त्र (प्रबन्ध अथवा मुक्तक) रचना नहीं प्रस्तुत 
की गई। कुछ पद्य, साघारणतया प्रसंगवशात्‌, इस प्रसंग को लेकर भी कह दिये 
गये । डा० स्नेहलता धोदास्तत्र ने अपने शोव-प्रबन्ध में इस प्रकार के सभी कवियों 
की चर्चा विस्तार के साय चलाई है। प्रमुख कवि हँ--रहीम, रसखान, मत्तिराम, 
देव, घनानन्द, ठाकुर, भिखारीदास, पद्माकर तथा ग्वाल कवि । | 
` मव्यकाल के आते-आते दाशंनिक. पृष्ठभूमि लुप्त हो चली'थी। अलौकिक 
बिम/व, साबारण नायक तय! वायि मात्र बन कर रह गये थे। साय ही, कवि 
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फिर से राज्याश्रय प्राप्त करने फे सिए व्यग्र हो उठे थे । परिणामस्वरूप इस प्रसंग 
को लेकर जो रचनायें उस युग में प्रस्तुत की गई, उनमें न तो हास्य-व्यंगपूणं निगु ण- 
खण्डन और सगुण-मंडन दीख पड़ा और न ही उत्कृष्ट कोटि की विरह भावना सामने 
आ पाई । तत्कालीन राजदरबारी कवि गोपियों विरह नाम पर, राज- 
महलों की चारदीवारी भें बन्द और अपने आँसू पी-पीकर जीने. वाली रुद्ध-क्रुद् 
नारियों (?) का क्षोभ, ईर्ष्या, सौतिया-डाह तथा खिझलाहुट आदि को ही अभिव्यक्त 


कर सके । गोपिकाओं के स्थान पर कवियों की नायिकायें, अनजाने में, राजदरवारों - | 


के भांति-माँति के अत्याचार सहने वाली पत्नीभाव-वंचिता, घ्रणय-भाव-वंचिता तथा 
सहगामिनीमाव-वंचिता नारी वन गई। 
समरगीत परम्परा : आधुनिक काल 

अमंरगीत प्रसंग, आधुनिक काल में भी, काव्य का प्रमुख विषय बना रहा । 
समय-समय पर उसे लेकर जिन कवियों ने या तो फुटकर ढंग से या फिर किसी 
स्वतन्त्र रचना के रूप में पद्य कहे, उनकी संख्या डा० स्नेहलता श्रीवास्तव के अनुसार, 


तीस के लगभग है। इन तीस में से जिन कवियों और उनकी रचनाओं को इस. | 


परम्परा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वे इस प्रकार हैं-अयोष्यासिह उपाध्याय 
, 'हरिओघ' कृत 'प्रियश्रवास', जगन्ताथदास "रत्नाकर' कृत “उद्धव शतक' तथा 
मथिलीशरण गुप्त कृत 'द्वापर' । 
प्रियप्रवास--'प्रियप्रबास' खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रबन्ध है कुछ आलोचकों 
ने उसे महाकाव्य की संज्ञा से भी विभूषित किया है । हमारे प्रश्‍न की दृष्टि से उसका 
` महत्व उसकी किसी अन्य विशिष्टता में निहित है। वह है-युग-घमं को अभिव्यक्ति 
- प्रदान करने के लिए भ्रमरगीत प्रसंग का प्रयोग। 'प्रियप्रवा्' उसका श्रेष्ठतम 
उदाहरण है । “प्रियप्रवास' में भी कृष्ण हैं, गोपियाँ हुँ, उद्धव हैं, किन्तु हैं सर्वथा भिन्न 
रूप में । 'प्रियप्रवास' के कृष्ण गोपिथों के प्रेमी नहीं, ऐसे लोकहितरत जन-नाथक हैं 
जो गोपियो से स्नेह-मर करते हँ । गोपियाँ कृष्ण से (प्रेम) नहीं, बालकृष्ण से सात्विक 
स्नेह करने के कारण व्याकुल हैं। राधा भी अकेले बैठकर रोती नहीं रहती हैं, 
रोगियों की सेवा करती हैं, चीटियों को आटा डालती हैं, आदि । 
अ : लग्न हो विविध कितने सांत्वना कार्य में थीं, : 
वे सेवा थीं सतत केरती वृद्ध रोगी जनों की । : 
X X xX >< 
आटा चींटी, विहग गण थे वारि भो अन्न पाते 
देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि में थी ॥ 
उद्धव शतक--'उद्धव शतक’ यद्यपि “प्रियप्रवास' के बाद की रचना है और 


वैसे भी व्रजमाषा की रचना है, किन्तु हिन्दी की भ्रमरगीत परम्परा में सर के भ्रमर- | 


` गीत के उपरान्त उसी का नाम . विशेष आदर तथा मान के साथ लिया जाता el 


` जसा कि नाम से पता चलता है यह ग्रन्थ शतक-परम्परा में आता है । उसमें ११५ . 


- 
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कवित्त हैं। देखने की बात यह है कि मुक्तक रचना के अनुरूप यद्यपि उद्धव- 
शतक का प्रत्येक छन्द रसोन्मीलन की दृष्टि से अपने में स्वतन्त्र इकाई है किन्तु जिस 
क्रम से सारे कवित्त ग्रन्थ में सजाकर प्रस्तुत किए गए हैं, उससे यह भी सिद्ध होता है 
कि प्रवन्धात्मकता का हृल्का-सा सूत्र उन सवको आपस में बाँधे हुए है। ग्रन्यारम्म भी 
सवथा नवीन ढंग ('न्हात जमुना में जलजात एक देख्यौ जात'"**) । यह भी बात 
देखने की है कि रत्नाकर जी ने कृष्ण के विरह का भी पूरा पूरा aga किया 
है। भ्रमरगोत प्रसंग के लिए कृष्ण के विरह का इतने अधिक विस्तार तथा मनोयोग 
से वर्णन किया जाना, विशिष्ट महत्व रखता है : 
नेकु कहि वेननि, अनेक कही dat सौं। 
रही सही सोऊ कहि दीनि हिचकीनि सौं । 
दपर--द्वापर' भी प्रबन्ध है और उसमें आत्मकथात्मक शैली अपनाई गई 
हे । गोपी-उद्धव-संवाद - कुब्जा के आत्म-कथन से आरम्भ होता है और उद्धव 
तथा गोपी-कयन के पश्चात्‌ समाप्त हो जाता है। इस ग्रन्थ में भ्रमरगीत प्रसंग को 
वौद्धिक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है। फलतः “कुब्जा पर भी कवि की दया- 
दृष्टि हुई है ओर उके अधिक सहृदय मानव रूप का उद्घाटन किया गया है ।” 
सुर के समरगीत का स्थान: उ | 
यद्यपि इस प्रसंग को लेकर (भक्तिकाल में) निगु'ण की अनुपयुक्तता 
और सगुण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ, (मव्यकाल में) राजमहलों की 
चारदीवारी में तड़पने वाली प्रगय-वं चिता, पत्नीभाव-वंचिता तथा सहगामिनीभाव- 
वंचिता नारी के रुद्ध-कुद्ध क्षोभ को अभिव्यक्ति मिली और (आधुनिक काल में) 
नीतिमूलक सुवारवाद (प्रियम्रवात। को, देश-भक्ति (कविवर सत्यनारायण का भ्रमर- 
दुत) को तथा आदशंवाद (द्वापर) को प्रकट किया गया, किन्तु इतना सब कुछ होते 
हुए भी यह मानना पडेगा कि उसका स्वाभाविक रूप गोपियों के व्यंग-विनोद तथा 
ममंत्पर्शी विरहानुभूतियों में ही प्रकट हुआ है । यदि किसी पूर्वाग्रह से परिचालित न 
हुआ जाये तो यही धारणा अक्षरशः सत्य प्रतीत होगी । यदि यह घारणा सत्य है तो 
फिर काव्य को इस परम्परा की सर्वेश्रेऽठ उपलब्धि सूर का भ्रमरगीत ही सिद्ध होगा। 
यह ठीक है (कि | नन्ददास का 'मंवरगीत' साम्प्रदायिक तकों के कारण, कविवर 
रत्नाकर का 'उद्धव शतक' विरह के मर्मस्पर्शी एवं एकांतिक स्वरूप के कारण, हरि- 
ओध का Kasar आद्रशंवाद' की प्रतिष्ठा के कारण और 'द्वापर' कुब्जा को भी 
सहानुभूति का अधिकारी बना पाने के कारण इस परम्परा में विशिष्ट स्थान रखते 
हैं, किन्तु विरह के विस्तृत और वैविध्यपूर्ण वर्णन और एक-से-एक अधिक व्यंगविनोद- 
पूर्ण उक्तियाँ उपस्थित करने की दृष्टि से सूर का भ्रमरगीत ही श्रेष्ठतम सिद्ध 
होता है : 
| कोन काज वृ दाबन को सुख, दही भात की छाक । | 
अब वे ar कुबरी राचे बने एकहि ताक॥ ® 


- 
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s रू = हेट में >>. 
भ्रमर शब्द का प्रतोकार्थ--भ्रमर शब्द साहित्य में रसलोलुप पुरुष के प्रतीक 


के रूप में प्रयोग हुआ है । इस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का आधार मनोवैज्ञानिक हे । " 


यह नारी के उपालम्म का मुख्य साधन सिद्ध हुआ है । पुरुष की बेवफाई की शिकायत 
' करने में जितना इस प्रतीक ने काम दिया है, उतना और किसी ने नहीं । आज भी 
वह इतना ही सशक्त प्रतीम बना हुआ है.। इसी बात को डा० हरवंशलाल शर्मा ने 
बड़े हीं सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है, “पुरुष की रसलोलुपता की अभिव्यक्ति-हेतु 
' अमर और कली का प्रतीकात्मक रूप साहित्यिक क्षेत्र में भले ही पुरुष द्वारा अवतरित 
किया गया हो, परन्तु लोक से उसकी अवतारण नारी द्वारा ही हुई होगी । नारी को 
इस देन को पाकर भावुक कवियों की अभिव्यक्ति खिल उठी और उसकी मूक पीड़ा 
मुंखरित होकर समाज का सर्वश्रेष्ठ काव्य बन गई, दुनिया के रवेये के अनुसार एक 
का रुदन दूसरे का गीत बन गया 1” | 
भ्रमरोपलस्म की परम्परा--यह कहना कठिन है कि भ्रमरोपलम्भ का पहला 


प्रयोग किसने किया । संस्कृत, अपभ्रश और मैथिली की यात्रा करते हुए ही यह रूढिं . 


हिन्दी तक पहुँची है । किन्तु हिन्दी तक पहुंचते-पहुंचते इस प्रतीक को भौतिक प्रेम के 
क्षेत्र से खींचकर, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ले जाया गया । वहाँ इसको दार्शनिक अर्थ 
दिए गए। श्रीमद्भागवत के उद्धव-गोपी संवाद में इस प्रकार का प्रयोग पहली वार 
` हुआ । वहाँ केवल नौ-दस इलोक में ही यह प्रसंग समाप्त हो जाता है । किन्तु भक्ति 
साहित्य में इस प्रसंग को इतना विस्तार मिला कि वहाँ भ्रमरगीत लिखने की स्वतन्त्र 
परम्परा ही चल निकली । : 


भागवत में भ्रमरोपलम्भ--भागवत में कृष्ण के सखा उद्धव-सखा का संदेश 


देने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं। गोपियाँ कृष्ण की चर्चा से आनन्द-विभोर हो | 


जाती हैं । उद्धव कृष्ण के आने का कोई समाचार न देकर उन्हें ज्ञान की वाते बताने 
` लगते हैं । नन्द, यशोदा तथा गोपी-ग्वाल झादि स्तब्ध रह जाते हैं । तभी, एक मोरा 
उधर आ निकलता है । उसे देखकर एक गोपी को कृष्ण का स्मरण हो आता है और 
वह उसे कृष्ण-सखा का प्रतीक मानकर कहने लगती है “हे धूतं के सखा, मधुकर, 
तुम हमारे चरणों को न छुओ, सपत्नी के कुचों से मसली हुई माला के कुकुम में सनी 
हुई अपनी मूछों से हमारा स्पर्श न करो । तुम जिनके दूत हो--वे कृष्ण ही मथुरा में 
अपनी मानिनी नायिकाओं को मनावें । केवल एक बार अपनी अधरसुधां की मोहिनी 
पिलाकर वे हमें ऐसे छोड़कर चले गए जैसे तुम फूल को छोड़कर चले जाते हो, पता 
नहीं लक्ष्मी उनकी चरण-सेवा क्यों करती है ?” गोपियों के इस उपालम्भ को सुनने 
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के पर चात्‌ उद्धव उन्हें ज्ञान मार्ग का संदेश देने लगते हैं। भागवत की गोपियाँ उद्धव 


के उस ज्ञान में अपनी भक्ति को भूल जाती हैं । 


सूर का भ्रमरगीत : सगुण का प्रतिपादन--सूरदास के भ्रमरगीत का आधार 


यद्यपि भागवत का ही यह प्रसंग है, किन्तु उनका प्रतिपाद्य गोपियों को ज्ञानोपदेश 


देना न होकर, उलटे उद्धव को प्रेम-भक्ति का पाठ पढ़ाना है । सूर ने एक स्थान पर 
संकेत किया है-- 
सूर स्याम इहि कारन पठवत, ह्लं आवँगौ संत । 

सूर ने तीन भ्रमरगोत सिखे। उनमें से एक भागवतः का अनुवाद”मात्र है । 
इसकी रचना सत्तर पंक्तियों के पद में की गई है । इसमें उद्धव के ब्रज आने, गोपियों 
से कृष्ण के संदेश कहने, लौटकर गोपियों की भक्ति का कृष्ण से निवेदन करने और 
कृष्ण का उसे सुनकर व्यथित होने का वर्णन है । दूसरे श्रमरगीत में भी इसी प्रकार 
की चर्चां हैं । ` उसमें उद्धव का ब्रजागमन, गोपियों की निराशा, कुब्जा पर व्यंग, 
पुनमिलन की आशा, उद्धव द्वारा ज्ञानोपदेश, गोपियों के प्रतिवाद और अन्त में उद्धव 
का भक्त बनकर लोटने का वर्णन है । इन दोनों गीतों में भ्रमर के आने का उल्लेख 
नहीं है । वस अलि और मधुप शब्दों का प्रयोग हुआ है । तीसरा श्रमरगीत विस्तृत 
है । इसकी रचना लगभग ६०० पदों में हुई है । इसमें ही सूर की प्रतिभा का निखार 
लक्षित होता है। इस श्रमरगीत के मध्य में भ्रमर आता है और गोपियाँ उद्धव को 
जो उपालम्म भरे शब्द कहती हैं, वे उसे ही सम्बोधन करके कहती हैं। गोपियों 
और उद्धव का वातांलाप चलता है । वाद-प्रतिवाद होता है । उद्धव के ज्ञान और योग 
के उपदेश के बाद गोपियाँ अपनी घनीभूत अनुमूति को व्यक्त करती हैं। उस स्थल पर 
उद्धव ठगे से रह जाते हैं। इस प्रकार भ्रमरगीत में गोपियों का उक्ति-वँचित्र्य, व्यंग 
ओर वाग्वेदग्ध्यमिश्रित कृष्ण-मक्ति दशनीय है । वस्तुतः इस स्थल पर गोपियों की . 


` नहीं, कवि सूरदास की वाणी मुखर हुई है । यहाँ सूरदास अपनी ही प्रेमभक्ति का 


प्रतिपादन करने लगते हैं । गोपियां तो माध्यम मात्र है--कवि-मानस की सृष्टि। इस 
प्रसंग में उद्व को बोलने का अधिक मोका नहीं मिलता । उद्धव एक बात कहते हैँ 
तो गोपियाँ चार सवाल करती हूँ, तक करती हैं, व्यंग कसती हैं और उद्धव की अक्ल 
पर तरस खाती हैं। उसे मतवाला और कपटी तक कह जाती हैं। वे कृष्ण द्वारा 
उसको मूर्ख बनाये जाने की बात करती हैं A गलती से यहाँ आ गये हैं । कुष्ण ने 
उन्हें कहीं ओर भेजा होगा । क्या वह उन्हें अपना पति छोड़ किसी अन्य को कर 
लेने का उपदेश देता है ?' इस प्रकार वे उद्धव का बोलना ajaa कर देती हैं । 

स्र का भ्रमरगीत : तत्कालीन स्थिति का योगदान--वाद-विवाद को इस 
सीमा तक ले जाने का एक और भी कारण रहा है। सुर तत्कालीन परिस्थितियों से 
भी प्रभावित थे । यद्यपि वे सिद्धान्तो के प्रतिपादन में नहीं लगे थे, फिर भी पुष्टि 
मार्ग में दीक्षित होने से उस काल में चल रहे ज्ञान, योग और भक्ति के संघर्ष के | 
मध्य अपनी भक्ति का स्पष्टीकरण आवश्यक था । एक ओर वेदान्ती अन्तःकरण की 
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शुद्धि पर बल देते थे, दूसरी ओर नाथपंथी योग को महत्त्व दे रहे थे और तीसरी 
ओर संत-मत वाले निगुण भक्ति के प्रचार में लगे थे। सूर के लिए भी आवश्यक 
था कि वे निवृत्ति और प्रवृत्ति के दो मार्गों में से एक को पुष्ट करते । उन्होंने गोपी- 
उद्धव संवाद में यही किया है। पर उनका लक्ष्य सिद्धान्त-कथन नहीं हूँ। उनकी 
मौलिकता तो यही है कि वे 'मन-बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पाव” को 
जानते हुए, उसी का पक्ष लेते हैं जो सहज साध्य है। इसके लिये दयाम के रंग में | 
रंगी गोपियों. के सहज .सम्बन्ध की स्वाभाविकता से अधिक सशक्त और कौन-सा तकं | 
हो सकता था ? सूर की प्रतिभा उसी प्रेम की गहनता और दीत्रता की अभिव्यक्ति | 
करके सगुण की उपासना का प्रतिपादन करने में अपना सानी नहीं रखती । उचके 
लिये योग की. अपेक्षा भक्ति ही सहज साध्य है और फिर नारियों के लिये योग | 


आ ळक. eS ns > >... ००.७०. >...“ 


_ साधन तो और भी कठिन है-- 


आये हुँ ब्रज के हित अघो, जुवतिनि को ले जोग । | 

आसन, ध्यान, नेन म्‌ दं सखि, केसे कढ़े वियोग ॥ | 

उनके तकों का कोई. जबाव नहीं है। उनकी अनन्यता के आगे सारा योग- | 
साधन बेकार है । कुछ उदाहरण देखिये-- | 

(१) ऊधो सन नाहीं दस वीस । 

एक हुतो सो गयौ स्याम संग, को अवराधे ईस ॥ 

(२) यह तो वेद उपनिषद मत हे, महापुरुष ब्रतधारी । | 

हम अबला अहीर -ब्रज-वासिन नाहीं परत संसारी ॥ =) 

(३) जाके रूप न रेख वरन बपु संग न सखा सहाई । | 

ता निरगुन सो नेह निरन्तर क्यों निवहं री माई ॥ . S 

सूर का भ्रमरगीत : प्रेम की पीर का प्रतिपादन--इस प्रकार गोपियों की इन | 
भावनाओं में. निगु ण के स्थान पर सगुण का ही महत्व स्थापित होता है । सूर ज्ञान ! 

शौर योग की अपेक्षा, भक्ति का ही प्रतिपादन करते हुए लगते हैं । किन्तु सूर के | 
भ्ररमगीत का प्रतिपाद्य यही नहीं है। किन्हीं दानिक विचारों का खण्डन और ' 
- दुसरे का प्रतिपादन ही सूर का लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो प्रेम, की पीर को | 
अभिव्यक्त करना है। निगरण का खण्डन करने वाले पदों में भी गोपियों के हृदय | 


. की विकलता सर्वत्र प्रकट होती है । यह तो सूर का काव्य-कौशल है कि सगुण-चिगुण | 


जसे जटिल और नीरस विषय के मध्य भी उन्होंने उसकी रागोट्प्रेरकता सर्वत्र अछूती | 


« ओर सुरक्षित रखी है। यही सूर के भ्रमरगीत का साहित्यिक महत्व है । यहाँ पर | 


कृष्ण-वियोग से व्यथित गोपियों' के नाना. भावों, मनोवृत्तियों, प्रेम-विह्वलता और | 
विरह अ सर्वांगीण वर्णन है । आचार्य रामचन्त शुक्ल के शब्दों में “वियोग की 
जितनी अंतदंशायें हो सकती हैं, जितने ढंग से उन दशाओं का 'साहित्य में वर्णन हुआ 
. है ओर सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं।” उनके पदों में |. 
विरह की समी अवस्थाओं को वर्णन हुआ है। आचायों द्वारा विरह की ग्यारह 
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अवस्थायें गिनायी गयी .हँ--(१) अभिलाषा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण, _ (४) गुण- 
कथन, (५) SET, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, (९) जड़ता, (१०) मूर्च्छा, 
(११) मरण । सूर ने इन सभी अवस्थाओं का जमकर वर्णन किया है-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


अभिलाषा--- | 

ऐसे समय हरि ज्‌ आर्वाह । 
निरखि निरखि वह मनोहर, नैन बहुत सुख पार्वाह | 
चिन्ता-- | 

ऊधो अंखियाँ अति अनुरागी, 

इकटक सग. जोवति अरु रोवति, भुलेहु पलक न लागी । 
स्मरण-- 

सेरे नन इतनी सूल रही । 

वे बतियां छतियां लिखि राखौं, जे नंदलाल कहीं । 
गुणकथन-- ` 

एक ata कुञ्जनि सें माई । 

नाना कुसुम लई अपने कर, दिये मोहि सौ सुरति न जाई | 
उद्द ग-- _ 

विहारी प्रीति फिधों तरवारी । 

दृष्टिचारि करि करि सांबरे, घायल सब ब्रजनारि ! 
प्रलाप 

सखि सिलि करो कछुक उपाय । . 

सार भारन चढ्यो विरहीत निदरि पायो दाऊ ।! 
उन्माद 

साधव ब्रज को यह व्योहार । 

मेरौ फह यो पवन को भुस भयो गावत नंद कुमार | 
एक ग्वालि गोधन ले Tak, एक लकुट कर लेति। 
एक मंडली करि बैठारति छाक बांटि के देति।। 
व्याधि 

ऊधो जू में तिहारो चरन लागों वारक या ब्रज करबि सांवरो। २. 
निसि न नींद आवै, दिन न भोजन आवै मग जोवत अई दृष्टि झांवरो । 
जड़ता-- | 

परम वियोगनि सब ठाढी । | 

ज्यों जलहीन दीन कुमुदिनि वन रवि प्रकाश को डाढ़ो ॥ 
मुचर्छा-- | 
सोचत अति पछताति राधिका मूछित घरनि ढही । 

सूरदास प्रभु के बिछ्रे ते, बिथा न जातसही॥ _ 
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मरण-- 
3 जब हरि गवन कियो पूरब लो तब लिखि जोग प्रठायो । 
यह तन जरि के भस्म g निबर्‌यो बहुरि. मसान जगायो । 
के रे मनोहर आनि मिलायो, के ले चलु हम साथे। 
सरदास aa मरन बन्यो है पाप तिहारे साथे॥ oo | 
सर का अमरगीत : अन्य विशेषताएं-इतना ही नहीं, सूर न अनेक ऐसी | 
मनःदशाओ का भी वर्णन किया जिनका नामकरण कठिन है । गोपियों की सी झीझ 
और झल्लाहट हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र कम मिलती हैं। उनकी निस्सहायता एव 
असमर्थता का भी बड़ा ही मामिक चित्रण हुआ है । इसके अतिरिक्त, व्यंग-विनोद 
का पुट विरह के चित्रण को एकरसता के दोष से बचाता g । बिस्तृत उद्दीपन विभाग 
भी उसे विविधता प्रदान करता है। सूर के म्रमरगीत का विरह गोपिया तक ही 
सीमित नहीं है, उसने पशु-पक्षी, जड़चेतत समी को विचलित किया है। वह 
रागोत्प्रेरकता की पूरी क्षमता रखता है। 
निष्कर्ष : अतः सिद्ध हो जाता है कि सूर के भ्रमरगीत के प्रतिपाद्य दो द 
सगुण की श्रेष्ठता और प्रेम की पीर की सर्वोत्कृष्टता । इन्हीं दो भिन्न उद्देश्यों को 
लेकर सूरसागर के भ्रमरगीत सम्बन्धी पद लिखे गयें हैं। ये दोनों उद्देश्य कहीं तो 
साथ साथ और कहीं अलग अलग चले हैं । दोनों को ही समान महत्ता प्राप्त हुई है 
झर दोनों को ही इसलिए भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों का आधार स्तम्भ कहा जा 
सकता है । | 


सर का विरह वर्णन _ 





- साहित्य में विरह वर्णन की महत्ता- हिन्दी ही क्या, विश्व भर के साहित्य 
में संयोग की अपेक्षा शगार के वियोग-पक्ष का वर्णन अधिक हुआ है । रागो- 
त्मेरकताकी दृष्टि से भी विरह ही अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ है। 
भावुक कवियों ने तो काव्य का मूलोद्गम तक वियोगावस्था को माना है। संस्कृत 
काव्य में आदि कवि का. इलोक (मा निपाद...), सुप्रसिद्ध छायावादी कवि पंत की 
उक्ति (वियोगी होगा पहला aa) और अंग्रेजी कवि शैली की सुप्रसिद्ध पं वितं 
(Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts) इसी 

' प्रकार की घारणा को प्रकट करते हैं। 


भारतीय साहित्य में विरह का शास्त्रीय रूप--प्राचीन आचायों | 
| वियोगावस्था की “अनुराग के अत्यधिक उत्कर्ष को प्राष्त हो जाने पर समागम | 
असम्मव' होने की देन कहा है ('यच्तुरति प्रक्रृष्ठानामाष्टिमुपैति विप्रलम्भोसौ- | 
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सूर ४७ 
साहित्यदर्षण) और उसके चार भेद माने है--पूर्वानुराग, मान, प्रवास तथा करुणा । 
प्रथम दशन पर जव अनुरक्ति हो जाये पर मिलन असम्मव हो, तो पुर्वानुराग विप्रलम्भ 


. होता हे । यह दर्शन चार प्रकार का हो सकता है- प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, स्वप्न 


दर्शन और श्रवण दर्शन । प्रिय से कोई अपराध या धृष्टता हो जाने पर जो प्रेमयुक्त 
कोप होता है, वह मान विप्रलम्भ कहलाता है । इसके भी दो भेद होते है--प्रणयमान 


और ईर्ष्यामान । प्रिय के परदेश-निवास के कारण उत्पन्न वियोग, प्रवास के अन्तर्गत 


आता है । यह परदेश-निवास तीन कारणों से हो सकता है--कार्यवश, शापवश तथा 
भयवश । मिलन की सम्भावना या आशा के न रहने पर उत्पन्न होने वाला वियोग 
जब करुणा में परिणत हो जाता है, तो उसे करुण विप्रलम्म कहा गया है । कुछ 
आचार्यो ने कारण के आधार पर विरह के पाँच भेद किये हैं--अभिलाषा हेतुक 
ईर्ष्या हेतुक, गुरुजनादि-उपस्थिति हेतुक और प्रवास-शाप हेतुक । 
सुर का विरह वर्णन: 

आस्न्रीय-सूर के पदों में संयोग लीलाओं से सम्बन्धित पदों की संख्या 
२१०५ और वियोग लीलाओं से सम्बन्धित पदों की संख्या १११० है। इस प्रकार 
परिणाम की दृष्टि से 'सूरसागर' में वियोग से सम्बन्धित पदों की संख्या संयोग सम्बंधी 
पदों की संख्या से आधी के लगभग है। वियोग में पुर्वानुराग से संबंधित केवल दो- 
चार पद दशम स्कंध में आते हैं । मान-विप्रलम्भ के पदों की संख्या भी अधिक तो नहीं 
है, किन्तु उनमें मान सम्बन्धी प्रेम की हल्की, मीठी और पहली कसक का वर्णन 


हुआ है। 'भ्रभरगीत' में प्रवास विप्रलम्भ का वर्णन हुआ है। सूर के तीन भ्रमर- ' 


गीत उपलब्ध हैं--चौपाई और सार के संयोग से निर्मित नवीन छंद में रचा गया दो 
पदों का भ्रमरगीत, सत्तर पंक्तियों एक ही पद का भ्रमरगीत और छः सौ पदों 
वाला भ्रमरगीत । इनमें से तृतीय भ्रमरगीत ही सूर की प्रसिद्धि का आधार रहा है। 
भ्रमरगीत में यद्यपि प्रवास विप्रलम्भ का वर्णन हुआ है, किन्तु कितने ही स्थलों पर 
करुण चियोग को भी अभिव्यक्ति मिली है । कारण ? गोपियों को कृष्ण के न आने 
का विशवास होता चला जाता है । अब तृतीय भ्रमरगीत में उपलब्ध होने वाले 
वियोग-वणंन की संक्षिप्त झांकी देखिए : 


सूर का विरह-वणंन वात्सल्य वियोग से आरम्भ होता है । कृष्ण के मथुरा न 


लौटने पर नन्द और यशोदा दुख के सागर में मग्न हो जाते हैं। यशोदा मातृवत्‌ है, 
खीझ कर नन्द से कहती हैँ-- 
छांड़ि सनेह चले मथुरा, कत दो न चीर गह्यो । | 
फाटि न गई बज को छाती, कत यह सूल सह्यो l 


नन्द इस भत्स ना को. नहीं सह पाते । यशोदा पर उलट पड़ते हैं--- 
तब तु मारिबोई करति । 
रिसनि आगे कहे जो आवत, अब ले भांडि भरति ॥ 
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यशोदा और नन्द की इन उवितयों में जो स्वभाविकता पाई जाती है, वह 
अन्यत्र मिलनी असम्भव ह्‌ । 2 
कृष्ण जो संदेश उद्धव को नन्द-यशोदा के लिए हैं, उसमें भी इसी प्रकार 
, के उच्च कोटि के वांत्सल्थ की अभिव्यक्ति मिली — 
` नीके रहियो जसुमति सया । 
ai दिन चार पाँच Nga हलधर दोउ भया! 


जा दिन ते हम तुम तें विछुरे काहु न कह्यी 'कन्हैया' । 
कबहु प्राप्त न कियो कलेदा, साँझ न पोन्हीं चया । 


माता-य्ञोदा की क्षोभजन्य उदासीनता का मार्मिक वर्णन इस पद में 


हुआ है 
संदेसो देवकी सों फहियो । 
हों तो घाय तिहारे सुत की, कृपा फरति ही रहियो ॥ 


शेष सभी पदों में (कृष्ण-विरह और मथुरा लौटने पर उद्धव द्वारा उपस्थित . 


किये गए गोपी-प्रम को छोड़कर) गोपियों की विभिन्न प्रकार की मानसिक दशाओं 
का वर्णन हुआ है । इस विरह वर्णन की सबसे पहली विशेषता है आचायों द्वारा 
. गिनाई गई विरह की समस्त अन्तदंशाओं का मिलना-- 
(१) अभिलाषा--नायक-नायिका की परस्पर मिलनार्थ अनेक प्रकार की 
चित्त-चेष्टायें-- 
ऊधो कहा कर ले पाती । 
जौ लॉ भदन गुपाल न देखें, विरह जरादत छती ॥ 
_ निमिष निमिष सोहि विसरत नाहीं, सरद सुहाई राती। 
पोर हमारी जानत नाहीं, तुन हो स्याम संघाती ॥ 


(२) चिन्ता- जब प्रिप-वियोभ के कारण मन में किसी प्रकार की चिन्ता 
समा जाये 


मधुकर ये नेना पे हार । | 
निरखि निरखि सग कमल नयन को प्रेम मगत भये भारे ॥ 


. (३) स्मृति-वियोग-दश्षा में संयोगकालीन सुखद स्मृतियों का स्मरण करना । 
इसे स्मरण नाम से भी पुकारा जाता है-- 


मेरे मन इतनी सूल रहो । 
वे बतियाँ afiat लिखि राखी जे नन्दलाल कहीं !। 


(४) गुण-कथन -- वियोगावस्था में प्रिय के गुणों को याद कर उनका वर्णन 
करना--.. 


सघुकर स्याम हमारे चोर । न 
मन हरि'लियो तनक चितवन में चपल नैन को कोर ॥ r 


सुर/३ 


~ 


4 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Cojlection. Digitized by eGangotri 


- - 
Km abi so ss oss = 





. 
m0. On0mo ns NH bana ae ai Sean आळ 


~> » ७७ -> >. “न 


som co-sa “७९ -= onm -co 
p 


Manage २0८ =s ० Se MUh Maman BL “० Lk hee” 205 AP eas ni ai Si! ana“ 


"PNP IRR ला ग 
er SS I SS 


सूर ४३ 


(५) उद्टेग— वियोग में सुखद वस्तुओं का भी दुखदायी लगना और उनसे 
विकल हो जाना ही उद्वेग की दशा होती — 
तिहारी प्रीति किधों तरवारि । 
दृष्टि चार करि करि alat घायल सब व्रजनारि ॥ 
(६) प्रलाप--विरह-व्यथा से व्याकुल होकर कुछ का कुछ कहने लगना-- 
सखि सिलि करो कछुक उपाय । 
सार मारन चढ्यो विरहीन निदरि पायी दाउ ॥ 
(७) उन्साद--यह पागल की सी दशा होती है जिसमें वियोगी अपना 


विवेक खो देता है और रोना, हंसना अथवा असंबद्ध बातें करना आरम्भ कर देता है-- 


माधव यह ब्रज को व्योहार । 
मेरो कह्यो पवन को भूस भयो गावत नन्द कुमार II 
एक ग्वालि गोधन ले रगत, एक लकुट कर लेति। 
एक संडली करि वैठारति, छाक बाँटि क॑ देति॥ 
(८) व्याधि--वियोगावस्था में शारीरिक रोग से उत्पन्न सन्ताप को व्याधि 
कहते हैँ-- 
ay ऊधो जू में तिहार चरन लागो बारएक या जिय करबि झांवरो । 
निस्त न नींद आवं, दिन न भोजन भावे मग जोवत भई दृष्टि बावरो ॥ 
(९) जड़ता--विरह व्यथा से विरही का किकत्तेव्यविमुढ हो जाना--- 
बिनु साधव-राधा-तन सजनी सजनी, सब विपरोत भई । 
गई छपाय छपाकर की छबि, रही कलंकमई ॥ 
(१०) सूर्छा--वियोग की दशा में निरीह या संज्ञाशून्य हो जाना-- 
सोचति अति पछितति राधिका मूछित धरनि ढही । 
सूरदास प्रभू छे विछ्रं बिया न जाति सही॥ 
नवीन मनोदशाओं का घर्णन-सूर के भ्रमरगीत की दूसरी विशेषता 
उसमें अनेक ऐसी मन:दशाओं का वर्णन मिलना है जिनका आज तक नामकरण नहीं 
हुआ है । यह कायं कोई महान कलाकार ही कर सकता था और इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि इस दृष्टि से सूर ने हिन्दी के लिये सवंथा अज्ञात और उच्च कोटि की 
भावूकता का परिचय दिया है-- 
संदेसनि मधुबन-कूप भरे । £ 
जो फोड पथिक गये हें झां ते फिरि नहि अवन करे ॥ 
के चे स्याम सिखाय समोधे कै वे बोच सर? 
आपन नाहि पठवत नन्दन हमरेउ फेरि घरे ॥ 
ससि खू टि कागद जल भीजे सरदव लागि जरे। 
पाती लिखे कहो क्यों करि जो लॉ पलक-कपाद अरे ॥ 


ूर/४ 
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इसमें गोपियों की उस मनोदशा का वर्णन हुआ है जिसे प्रचलित भाषा में | 

'खीझ' अथवा 'झल्लाहट' की संज्ञा दी जा सकती है । गोपियाँ कृष्ण और उनके । 
विचित्र प्रकार के व्यवहार पर झल्ला उठती हैं । “इतने पथिक संदेशा देकर भेजे | 
कोई लौटा नहीं, जाने कहाँ मर गये? मथुरा में शायद स्याही खत्म हो गई, कागज भोग | 
कर गल गये, सरकडे जल गये ।' | 
उद्धव का ज्ञानोपदेश सुन कर गोपियाँ हक्नी-वक्की रह जाती हैं । उद्दव के | 
ब्रह्म का गोपियों के कृष्ण से रंचमात्र मेल नहीं खाता हे । वे उद्धव से पुछ्ने | 
लगती हैं-- । 
हम सों कहत कौन की बातें ? | 

सुनो ! ऊधो हम समझत नाहीं, फिरि बूझति हैं तातें ॥ : 

इस पूछने के मूल में जो मनोभाव सक्रिय है अथवा जिस मनोभाव से उत्प्रेरित | 

होकर वे उद्धव के सम्मुख एछने का अभिनय करतो हैं, वह विनोद है और जिस | 
मनोभाव के माध्यम से उस अभिनय को चरितार्थ झरती हैं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल | 
ने उसे प्रचलित भाषा में 'चकपकाहट' की संज्ञा प्रदान की है । | 
वियोग की एक विशेष मानसिक दशा होती है जिसे निरीहता कहा जा सकता | 

है । इसके अन्तरगत पात्र विचित्र प्रकार की निस्सहायता अनुभव किया करता है-मानो 
प्रियतम से विछुड़ जाने के कारण उनका कोई अपना नहीं रहा, उसे उचित आदर | 
तथा मान अब नहीं मिलेगा, वह संसार में एकदम अकेला रह गया है, असहाय हो | 
गया है, निरीह है । भ्रमरगीत के यद्यपि कई पदों में इस मानसिक दशा का वर्णन | 
हुआ है, किन्तु एक पद में आकर वह घनीभूत हो उठा है-- | 
ज्यों ऊजर खेरे की मूरति को पूज, को माने? | 

Ca ऐसी हम गोपाल विन ऊधो ! कठिन बिथा को जानै ? | 

वस ता अस का मूलाघार ही विश्वास होता है, किन्तु जब यह विश्वास | 

र या TR TE ai है तो उसका रूप अत्यधिक गहन हो जाता 
च्च भाव-मुमि को स्पशं करने लगता है जिसे प्रेम, विशुद्ध 

। यह प्रेम विशिष्ट प्रकार की | 
सूर के एक पद में इसी प्रकार कौ उदारता | 


प्रेम और मात्र प्रेम की संज्ञा प्रदान की जाती है 
उदारता का अधिकारी हो जाता है । 
को भी अभिव्यक्ति मिली है-- 

व्याही लाख, घरो दस कबरी, अन्तहि कान्ह हमारे ॥ न 
पाम त्यया कौ मासिक अनुभूति--सूर के विरह-वर्णन की तीसरी विशेषता 
8 र वियांग-व्यथा का मामिक वर्णन मिलना । कहीं-कहीं पर वियोग 
TT का यह वर्णन इतना अधिक उत्कृष्ट बन पड़ा है कि वहाँ गोपियों की: ही. 
नहीं, वरन्‌ युग-युग की सताई हुई नारी की पीड़ा मुखर हो उठी है-- E 

ऊधो, यह निश्‍चय हम जानी । 

खोयो गयो नेह नग उन पै, प्रीति-कोठरी भई पुरानी ॥ 
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पहिले अघर सुधा करि सींची, दियो पोष ag लाड़-लड़ानी । 
बहुरं खेल कियो kaa तिसु-गृह-रचना ज्यों चलत वुझानी ॥ 
प्रेम का सहज रूप- सूर के विरह-वर्णन की चौथी विशेषता है गोपियों की 
प्रेमानु भूति का अपने स्वरूप में नितांत स्वाभाविक होना । कृष्ण के प्रति गोपियों 
का प्रेम-किसी भी प्रकार की अतिरंजना, भावावेश या भावोत्तेजना पर कारण है कि 
आधारित नहीं है, वह बाल-साहृचयं की सुदृढ़ पृष्ठभूमि पर आधारित है यही 
बह्‌ आद्योपांत रागोत्प्रेरक वना रहता है । एक पद में इस बाल-साहचर्य को भी अभि 
व्यक्ति मिली है-- 
लरिकाई को प्रेम, कही अलि, केसे करिक gea ? 
व्यंग-विनोद का पुट--सूर के विरह-वर्णन की पाँचवीं विशेषता है- हास्य, 
व्यंग तथा विनोद का पुट । यद्यपि विरह और हास्य-विनोद में परपर बैर-भाव है, 
पर भ्रमरगीत ऐसा प्रसंग है जिसमें वह विरह के अंग के रूप में उपस्थित हुआ है । 
सच तो यह है कि उसके कारण ही अनवरत विरह एकसता दोष से बच निकला है । 
विनोद-व्यंग और हास्य-व्यंग वतावरण को सजीव वनाये रखते हैं। कुछ स्थलों पर 
यह व्यंग-विनोद अत्यधिक रागोत्प्रेरक वन पड़ा है--- 
(क) कोन काज वृत्दावन को सुख, दही भात की छाक ? 
अव चे कान्ह कूबरी राचे वने एक ही ताक ॥ 
(ख) . बिना चारि तें परिहन सीखे पट पीताम्बर afat । 
सुरदास प्रस्‌ तजी कामरी अत्र हरि भए चिकनियां 11 
उद्दीपन विभाव का विस्तार - सूर के विरह वर्णन की छठी विशेषता है 
उद्दीपन विभाव का विस्तृत और वेविध्यपूर्ण वर्णन । आचायों के अनुसार भ्पू गार के 
उद्दीपन विभाव हँ--सखा-सखी, दूती, ऋतु, बन, 'उपवन, केलिकु ज, तडाग, पवन, 
चन्द्र, भ्रमर, कोकिल तथा पपीहा आदि । भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों में जिन विभिन्‍न 
उद्दीपन-विभावों का वर्णन अधिक हुआ है, वे हैं--- विभिन्न ag (विशेष रूप से 
वषा), बने, चन्द्रमा, कोकिल, पपीहा, गउयें तथा यमुना आदि । इस प्रकृति वर्णन 
से वियोग में जो विस्तार तथा विविधता आ गई है, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 
अनुसार, उससे गोपियों का विरह 'बैरिच भई रतियाँ' और 'सांपिन भई सेजियाँ' 
की मन उबा देने वाली सीमितता तथा एकरसता से बच निकला है । इस प्रकार के 
कुछ वर्णन हैँ - 
(अ) वरु ये बवराऊ बरसन आए | 
अपनी अवधि जानि, नन्द नन्दन ! गरजि गगन घन छाए ॥ 
(आ) मधुबत तुस कत रहत हरे। 
विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढे क्यों न जरे ॥ 
(इ) कोउ, भाई ! बरज या चंदहि । 
करत कोप बहुत हमु ऊपर, कुमुदनि करत अनंदहि ॥ 
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(इ) बहुत दिन जीवो, पपीहा प्यारो । 
वासर रैन नांव ले बोलत, अयो विरह-जुर कारो N 
(उ) कोकिल ! हरि कौ योल gag । 
मधुवन तें उपटारि स्याम कह ब्रज ले के आव ॥ 
निष्कर्ष 5 
अत: सिद्ध हो जाता है कि सूर में विरह-वर्णन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा 
हुआ मिलता है । उसका महत्व वहुविध है । उसमें शास्त्रीयता भी है और सहजता 
भी, सघनता भी है और विस्तार भी, परस्परागतता भी है और ताजगी भी। 
वास्तव में वह अपने क्षेत्र में अद्वितीय है । हिन्दी का कोई भी कवि उससे स्पर्धा नहीं 
कर सका है । ९ 


खूर को राधा 








सूर में राधा छी महत्ता--स्‌र साहित्य का मूलाधार श्रीमद्भागवत है। 
उसी के अनेकानेक तथ्यों और कथानको को लेकर सूर ने वात्सल्य, श्वु गार तथा शांत 
रस की सृष्टि की ओर 'सूरसागर' को राधा-कृष्ण के रूप माधुर्य से भर दिया। 
दरअसल सूर के माधुयं भाव की कल्पना का आधार न तो महाभारत का कृष्ण- 
चरित रहा और न भागवत का कथा-विस्तार। उसकी सृष्टि ही कृष्ण- 
चरित में राधा के उस व्यक्तित्व के समावेश से हुई जो सूर के समय तक दार्शनिकों, 
धर्मे-ग्रन्थो एवं कवियों द्वारा नित होकर आया धा । कहने का अभिप्राय यह है कि 
राधा के चरित्र का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ जो धीरे-धीरे .धर्म-साधना की आइ 
में कृष्ण से जुड़ता चला गया और सूरदास में अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचा । अतः 
यहाँ यह आवश्यक हो जाता हे कि सर की राधा के स्वरूप की परीक्षा करने से 
पहले हम राधा के व्यक्तित्व विकास पर दृष्टिपात कर । 

संस्कृत साहित्य में राधा--सवसे पहले महाभारत में कृष्ण का सम्पूर्ण चित्र 
हमारे सामने आता है । परन्तु उसमें गोप-लीला का अभाव है । न ही वहाँ गोपियाँ हैं 
ओर न ही राधा । श्रीमद्भागवत्‌ में कृष्ण की प्रेम-लीलाओं में भाग लेने वाली असंख्य 
गोपियों का उल्लेख हे । उन गोपियों में एक गोपी विशेष की चर्चा है जो कृष्ण की 
प्रसन्नता के लिए प्रयत्नशील रहती है । कृष्ण का भी उस पर विशेष स्ने! है । कहते 
हैं कि पूर्व जन्म में उसने कृष्ण की आराधना की थी । वहाँ पर “अन्याराधितोनूनम” 
आ जाने से राधा शब्द की उत्पत्ति हुई मालूम होती है। राधा शब्द संस्कृत धातु 
राध से बना है जिसका अथं सेवा करना या प्रसन्न करना है । संभव है वहीं से उस 
गोपी को राधा की संज्ञा मिल गई जिसने कृष्ण को विशेष रूप से प्रसन्न किया था । 
महाभारत और भागवत के समान ही हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भी राधा 
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se परि m नहीं है । भास के नाटकों में भी राधा का चिहन नहीं है । भास का 
हर LA ह शताव्दी 3 j है कुछ विद्वान भास को ईसा-पूर्वं ही मानते 
व जा स फ्ता चलता हे कि भागवत धमं में राधा का समावेश आभीरों 

मसग स हुआ । कुछ विद्वान धाभीरों का आगमन सीरिया से मानते हैं । राय 
चौधरी ने इसका निराकरण किया है और आभीरों का सम्बन्ध द्राविडो से जोड़ कर 
| काठियावाइ के शिलालेखों के आधार पर इनका राज्य-काल ईसा-पूर्वं ठहराया है । 
अतः वाल कुष्ण की लीलायें ईसा की कथाओं का रुपान्तर न होकर आभीरों को 
| बाल देवी' और “बाल देवता? का रूपान्तर है। किन्तु संस्कत-अन्यो में रा 
पहला परिचय दशवीं शताव्दी के ब्रह्म -वैवत्तं पुराण मे ही मिलता है । S 
| भाषा-साहित्य में राधा- भाषा-साहित्य में राधा का उल्लेख संस्कृत से 
वहुत पहले हो गया था। वह भी इस बात का प्रमाण है कि राधा का विकास 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में न होकर समाज में प्रचलित आयो ओर आमोरों 
के संसगगं से विकसित लोक-कथा छर लोक-भावनाओं से प्रस्फुटित हुआ और आगे 
चलकर दागवत धमं से जुड़ गया । दसवीं शताब्दी में जव कृष्ण की शक्ति को नारी- 
रूप की आवश्यकता पड़ी तो लोक-प्रचलित कृष्ण से जुड़ो राधा को कृष्ण की पत्नी 
के रूप में मान लिया गया । भापा-काव्य में प्राकृत के 'गाथा सप्तराती' में सबसे 
पहले राधा का नामोल्लेख हुआ है । इसका निर्माण-काल प्रयम शताब्दी माया जाता 
ह्‌ । इसके अतिरिक्त, पंचतन्त्र में ५0 राधा का उल्लेख हं । इतना ही नहीं, मन्दसौर 
के द्वार-स्तम्भ (चौथी शताब्दी) और वादामी की गुफाओं (सातवीं शताब्दी) में भी 
गोपाल-लीलायें उत्कीणं मिलती हैं । 'गाथा सप्तश्ती' के रूप को आगे चलकर 
दशवीं शताव्दी के पुष्पदन्त ने अपनाया । तन्त्रवाद के उत्कर्ष काल में राधा को 
युगल उपासना के लिए शक्ति के तत्व और आह सादिनी शक्ति के रूप में माना 
गया । जयदेव के “गीत गोविन्द! (बारहवीं शताब्दी) में जाकर कहीं राधा का पूर्ण 
श्व गारिक दिग्दर्शन हुआ। 'गीत गोविन्द! कई स्थलों पर ब्रह्म-वेवत्तं पुराण से मिलता 
है । वहाँ यह भ्रांति हो जाती है कि गीत-गोविन्द पर ब्रह्म -वंवत्त पुराण का प्रभाव है । 
कितु इस सम्बन्ध में डा० हरवंशलाल शर्मा का कथन दृष्टव्य है । उनका कहना है कि 
ब्रह्म-वेवत्तं पुराण में राधा का जितना स्पष्ट और पुणे चित्रण हुआ हूँ, उतना और 
किसी पुराण में नहीं । जयदेव का “गीत गोविन्द' कई स्थलों पर ब्रह्म-वैवत्त पुराण 
से मिलता है, जैसे दशावतार का वर्णन आदि । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि जयदेव ने ब्रह्म-वंवत्तं पुराण का अनुसरण किया अथवा उसकी रचना 
जयदेव के बाद हुई, परन्तु इतना तो निश्चित हो है कि ब्रह्म-वैव्ततें का कृष्ण-जत्म- 
खण्ड शकराचायं के बाद का है ।' 
शोत-गोविन्द तथा राधा-सुधा-निधि में राधा--जो हो, 'गीत गोविन्द? तक 
थाते-आते राधा के Tank और धार्मिक दोनों रूपों का पूर्णतया समन्वय हो चुका 
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a और उसी को जयदेव के बाद और सूर-पूर्व मैथिली में विद्यापति ने और बंगला 
| भे चन्डीदास ने प्रस्तुत करिया । रू भोस्वामी ने वृन्दावन में राधा का शास्त्रीय पक्ष 
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उद्धटित किया और निम्ब्राके ने युगल-उपासना का प्रचार, किया । श्री हितहरिवंश 
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ने भी श्री राधा-सुवा-निधि' काव्य को रचना की । इत प्रकार सूर तक आते-आते 
राधा का क्रमिक विक्रास हुआ जिससे उपासना के क्षेत्र में माधुर्ये माव की प्रतिष्ठा 
हो गई और सुर ने उसको सांगोपांग रूप से pia को पहुंचाया । : 
सर की राधा के निर्माण फे ल्नोत- भागवत में कृष्ण कुरुक्षत्र-युद्ध के 
नियामक, गीता के उपदेशक तथा निष्काम कर्मयोगी के रूप में नहीं . आते । वहां वे 
राज-राजेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण हैं । “सम्पूर्ण योगियों के स्वाभी श्री कण्ण दो-दो 
गोपियों के वीच में प्रकट हो गये तथा उनके गले में अपनी भुजा डाल दी । वहाँ उनकी 
रासलीला काम लीला न होकर, योगमयी लीला ही रही । किन्तु सरका मन न तो 
ऐतिहासिक पुरुष में रमा ओर न सक्ति के दार्शनिक विवेचन में । उनका मन तो बाल 
तथा किशोर लीलाओं में रमा । इसलिये दशम स्कन्ध पर हो वे ठहर गये। किन्तु 
वहाँ राधा नहीं थीं । अतः लोलाओं को जीवन के अधिक समीप से पकड़ने के लिये, 
उन्हें, ब्रह्म -वैवत्त पुराण की शरण जाना पड़ा | वहाँ राधा कृष्ण की प्रेयसी हो गई 
थी और काम-केलि के अनेकानेक प्रसंग भी मौजूद थे । सूर ने उससे सहायता ली। 
किन्तु यहाँ भी अपनी अनेक मौलिक उद्भावचाओं से राधा-कृष्ण के लीलागान को 
अइलीलता से बचा गये । 
सूर में राधा का रूप : बाल्यफाल--इस प्प्ठभूमि में सूरकी राधा का 
स्वरूप हमारे सामने बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । सूर में राधा की कृष्ण से पहली 
भेंट कृष्ण के भौरा-चक्र डोरी खेलते समय होती है । माथे पर रोली, बड़ी-बड़ी 
आँखें, गोरे शरीर पर नीला फरिया पहने समवय॒स्क बालिका को देखकर कृष्ण पहली 
ही मॅट में मुग्ध हो जाते हैं : 
ब्रज लरिकन संग खेलत हाथ लिये चक SRI 
सूर स्याम चितवत गये मोहुत सन लियो अंजोरि ॥ 
कृष्ण अपनी बातों से राधा को लुभा लेते हैं और अपने घर आने को कहते 
हैं । राधा पर उनका जादू चल जाता हे ओर वह भी उन्हें अपने घर बुलाती है । 


: धीरे-धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ती दै । हास-परिहास, छेड़छाड़ चलती है । दोनों 


प्रेम के गहरे रंग में रंग जाते हैं । प्रेम की आंतरिक भावना में अवगाहन करने 
लगते हैं । नन्द बावा से साथ-साथ खेलने को अनुमति मिल जोती है । रति-विलास 
के अनेक रेल वे खेलते हैं । लौटने पर राया कुछ ऐसी-त्ेसी हो जाती है। माँ aa- 
झाती है--3ज र लग गई हे । झाड़-फूंक् के बहाने कृष्ण को राधा के घर आने का 
बहाना मिल जाता है । फिर पपा था, अन्य शोपियां भी उस लपेट में आ जाती हैं । 
अब कृष्ण चीर-हरण लोला, Tia लीला, दान लोला में गोपियों के साथ रम जाते 
हुँ । लेकिन सूर ने वहाँ राधा का अलग stia बनाकर रखा है। चीर हरण में 
तो राधा हे ही नहीं । दान-लीला में वह्‌ सत्रे साथ छेड़छाड़ करने से रोकती El 
माता-पिता का डर दिखाकर वह अपने विशेयाविफार को प्रकट करती है । [हन्तु 
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जब ज्ञान हो ही गया, तो वह भी मर्यादा तोड़ देती है । राधा-कृष्ण मिलन होता है-। 
वे विहार करते हैं । कृष्ण भी अपने प्रकृति-पुरुष सम्वन्ध को खोलकर रखते हैं । 
किन्तु यहाँ सूर ने राधा-कृष्ण सम्वन्ध को रति-केलि से वचाया है। यहाँ बाल- 
सहचारी राधा का सरल और निष्कपट भाव ही लक्षित होता है, किन्तु उसके अंगों 
का, उसकी गंध का अप्रतिम सौन्दर्यं चर-अचर-_सभी को मोहित करने वाला है । 
सूर में राधा का रूप : योवन-काल--वालपन जव योवन में प्रवेश करता 
है, राधा परकीया हो जाती है । एक तरफ कुल-कानि हे । एक दूसरे से मिलने के 
वहाने ढूंढे जाते हँ । सखियों पर भेद खुलने लगता है । गुप्त मिलन सम्भव होता है! 
इस सन्दर्भ में सूर ने राधा-कृष्ण की श्व गारिक चेष्टाओं तथा गुप्त मावो का. सवि- 
स्तार वर्णन किया है । कुछ उदाहरण देखिये -- | 
(१) चिते राधा रति नागर ओर। 
चयन वदन छवि रों उपजत मानो ससि अनुराग चकोर ॥ 
xX xX X 
लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि गये पुनि सोर । 
सूर परस्पर प्रीति निरन्तर दम्पति हैं चित चोर ॥ 
(२) कृष्ण के अद्भुत प्रेमपाश के सम्बन्ध में राचा कहती हैं 
जब ते भीति स्याः सो कीन्हीं । 
ता दिन ते मेरे इन dagang नींद न लीन्हों । 
सदा रहै मन चाक चढ्यो सो और न कछ सुहाई n 
करत उपाय बहुत मिलिबं को इहै विबारत जाई ॥ 
(३) जव ललिता को स्याम सुख देते हैं तो सूर स्वच्छन्द विहार का और 
ही दृश्य उपस्थित कर देते है-- 
नवल किशोर नवल makar 
अपनी भुजा त्याम-भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया ॥ 
क्रीडा करत तमाल-तरुन-तर, स्याम उमगि रस भरिया । 
यों लपटाइ रहे उर-उर ज्यों मरकत कनि कंचन सें जरिया । 
उपमा काहि देव को लायक मन्मथ कोटि वारन करिया । 
सूरदास बलि-बलि जोरी पर, नन्द कुंबर दुषभानु-कुंवरिया । 
एक दिन इस गुप्त मिलन की बाधा भी हट जाती है। राधा स्वकीया हो 
जाती है । पुष्टि सम्प्रदाय में राधा की प्रतिष्ठा, स्वकीया के रूप में ही को गई है । 


किन्तु कृष्ण बहुनायक ही रहते हुँ । इसलिये सूर ने राधा के मान का वड़ा विशद. 


वर्णन किया है : 
कियो अति भान वृषभान बारी, देखि प्रतिविम्ब पिय हृदय नारी । 


पहले राधा का मान साधारण-सा रहता है। वह अज्ञात यौवन का मान 


होता है । भ्रमवश वह्‌ प्रियतम के हृदय में अपने प्रतिबिम्ब को दूसरी नारी का 
प्रतिबिम्ब समझकर मान कर बैठती है-- - 
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कुप्ण मनाते हैं । दुती को भेजते हैं। मान रह जाता दै । किन्तु एक दिन 
राघा पर भेद खुल जाता है । उसे पता लगता है कि कृष्ण अन्यत्र भी कहीं जाते है | 
वह खण्डित हो जाती है । रति-रस चिन्ह्यो को देखकर तिरस्कार ओर रोष प्रकट 
करने लगती है-- 
प्यारी चिते रही मुख पिय को ! 
अंजन अघर, कपोलनि चन्दन, लाग्यौं काहु तिय को । 
तुरत उठी दर्षन कर लीन्हें, देखो बदन सुधारो ॥ 
मपनो मुख उठि प्रात देखिके, तब तुस कहुँ सिधारों ॥ 
इतना ही नहीं, जब कृष्ण आने की बात कहकर भी नहीं आते तो राघा की 
अवस्था ओर ही हो जाती है-- 
साँझ समय आवन कहि आये, सोह बहुत करि नन्द कुमार | 
बह बेठि हरि-मारग जोवति, इक-इक पल बीतत इक जाम | 
सुर स्याम आवन को आसा, सेज सवारति व्याकुल कास । 
अब वह दिन-रात बेचैन रहती है । कृष्ण नहीं आते तो वह अपने अभिमान 
पर खीझ उठती है और मिलने का उपाय ढूंढने लगती है-- 
(१) राधा aga भई मन माहीं । 
अब ही स्याम द्वार हल Aa, ह्यां आथे क्यों माहीं । 
xX X xX 
सुरदास प्रभु गये हार द्वं, तब व्याकुल पछितानी । 
(२) afa मिलि करों कछुष्ठ उपाउ। 
सार मारन चढ्यो विरहिनि, निदरि पायो दाउ ॥ 
राघा ही नहीं, कृष्ण भी उतने ही आतुर होते हैं ॥ जब राधा को मानने के 
सारे उपाय असफल होते हैं तो वे राधा के सामने मणि-दर्पण रख देते हैं । वहुनायकत्व 
का भ्रम हट जाता है । दर्पण में नेन से नैन मिलते हैं । राधा हार जाती है-- 
देखि हरि जु के नेननि को छवि : 
इनसे येई, पचि हारि रही हो, आवे नहीं कहत कछु वह छबि ॥ 
फिर दोनों केलिकुंज में पदार्पण करते हैं ॥ राधा मिलन-सुख की तन्मयता में 
डूब जाती हैं-- 
हरषि पिय प्रेस तिय अंक लीन्हीं । 
प्रिय; बिन बसन करि safe घरि भजन सरि, 
सुरति रति प्रि अति निवल छ्िन्हों ॥ 


इस प्रकार मूर ने स्वकीया के संग्रोग और वियोग की विविध अन्तर्दशाओं का 


बड़े विस्तार से वर्णन किया है और राधा के गौरवशाली एवं र 
ea [ली एवं गम्भीर प्रेम की 
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रे सूर में राधा का रूप : वियोगावस्था--आगे चलकर हम राधा को वियोगिनी 
रूप में देखते हैं । यहाँ सुर ने राधा को जिस रूप में चित्रित किया है, वह उनकी 
मौलिक उद्भावना है । वहाँ राधा का विप्रलम्भ स्थूल रूप में न होकर, वियोग के 
विचार (आइडिया) रूप में प्रस्तुत होता है । यह राधा-कृष्ण के प्रेम की अन्तिम सीमा - 
है । वहाँ राधा के बहुत कम दर्शन होते है । वह अपने प्रेम के प्रति विश्वस्त है। वह 
गहन प्रम को दयनीय मूति वनकर खड़ी हो जाती हैं। कृष्ण के मथरा चले जाते 
पर वह किसी गम्भीर सोच में मग्न सिर नीचा किये प्रियतम का चित्र बनाती रहती 
है । मुखर गोपियाँ अपनी आतुरता को भूलकर राधा की ही चिन्ता से ग्रस्त हैं । उन्हें 
लगता ea कि विना माधव के राधा का जीना मुश्किल है । राधा को पीछे रख 
गोपियो के माध्यम से वियोग की विभिन्न अन्तर्देशाओं का चित्रण कर सूर ने प्रेम की 
जो गहन अभिव्यंजना की है, वह हिन्दी में वेजोड़ है। इसमें हरि का दोष नहीं 
दोष तो कदाचित्‌ उसके प्रेम का ही है । उसमें ही कुछ कसर हे । भ्रमरगीत प्रसंग 
i bi १. चित्रों से भरा पड़ा है। राधा की वेदना आन्तरिक है । उसकी 
अति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि त्रसजल अन्तर तनु भीजत ता लालच न धुआवति सारी । 
मधोमुख रहति उरघ नहि चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी । 
जव उद्धव आते हैं और कृष्ण का सन्देश सुनाते हैं, तो रावा का दुख और 
बढ़ जाता है । गोपियाँ तो जली-कटी सुना कर अपनो भड़ास निकाल भी लेती हैं, 
किन्तु राधा तो बोल नहीं पाती .! कंठ अवरुद्ध हो जाता है-- 
कंठ वचन न बोलि आवे, हृदय परिहस मीन । 
नेन जल भरि रोई दीनौ, प्रसित आपद दीन ॥ . 
राधा की इस अवस्था का विवरण देने में उद्धव भी अपने को नहीं रोक 
पाते । राधा की विरहावस्था का हृदयविदारक चित्र प्रस्तुत करने से तनिक भो नहीं 
हिचकते हैं-- 
चित दे सुनहु इयाम प्रवीन । 
हरि तुम्हारे विरह राधा में जु देखी छीन । 
राधा ने कृष्ण के मथुरा जाने का ही दुख नहीं उठाया और भी दुख उसने 
उठाये । कुरुक्षेत्र में कृष्ण से भेंट तो हुई, किन्तु विरहारिन में जलने के लिये । सुर 
ने राघा-कृष्ण का महामिलन तो कराया, पर राधा को चिर विरह में तड़पने को 
छोड़ दिया-- : 
राधा-माधव भेंट भई । 
X X 
भाधव राया प्रीति निरन्तर, रसता करि सो कहि न गई। 
बिहेसि कह्यों हम तुम नहि अन्तर, यहि कहि कें उन ब्रज पठई। 


ba 
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राधा ठगी सी रह जाती है । एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता है-- 

करतु कछु नाहीं आजु बनो | 
हरि आये हौं रही ठगी सी जसे चित्र घनी । 

सूर के इस चित्र को डा० हरवंशलाल शर्सा ने संक्षेप में इस प्रकार कहा है, 
“इस प्रकार सूर के चित्रण में हमें सच्ची प्रेमिका का चित्रण मिलता है जो विरह की 
असह्य ज्वाला में जलती है, पर उफ तक नहीं करती, जिसका त्याग हिमाद्रि से भी 
उच्च है, परन्तु नम्रता के कारण झुका हुआ, जिसकी कत्तंव्य-मावना प्रस्तर से भी 
अधिक कठोर है और हृदय नवनीतवत्‌ कोमल, जिसे maafa नवनीत-चोर कृष्ण 
ने हेंसते-खेलते ही चुरा लिया ।'” 

अन्य कवियों से तुलना--सूर-पूर्व जो राधा का स्वरूप मिलता है, उसमें 
विद्यापति, जयदेव, चण्डीदास ओर ब्रह्म-वेवतं पुराण की राधा विशेष उल्लेखनीय हैँ। 
जयदेव को राधा में लोकलाज ओर कुलकानि का लोप है । वहाँ राधा का स्वकीया 
अथवा परकीया कोई रूप स्पष्ट नहीं होता । वहाँ राधा-कृष्ण किशोर युगल प्रतिमा हैं 
और उपासना के विषय g । विद्यापति की राधा परकीया है । चन्डीदास में विलासिता 
की मात्रा से मक्ति-भावना अधिक है । वहाँ राधा-कृष्ण में अभेद है। किन्तु सूर की 
राधा में ये सभी विशेषताये संहित हैँ । वहाँ कंशोर्यं की संयत चपलता तथा यौवन की 
उद्दाम लालसा है, तो भोले मन की सहज निर्वाध तरलता भी ! उससे भी ऊपर, वहाँ 
परकोया की तीब्न वेदना के साथ स्वकीया की गम्भीर उत्कण्ठा और आत्मविश्वास 
भी है । इसके अलावा, यह सूर की निजी मौलिकता है कि उन्होंने राधा को पूर्ण 
विकसित आनन्द, प्रेम प्रदान किया है और कथा-विस्तार में नूतन मौलिकता का 
समावेश करके, अवस्था ओर परिस्थिति के अनुरूप अनुभूति-क्रम के विकास को भी 
सामने रखा है और समस्त जीवन-क्रम को मौलिक प्रबन्ध की ऐसी सरसता प्रदान 
की है जो सर्वत्र रागोत्प्रेरकता की क्षमता से ओतप्रोत है । 
निष्कर्ष : | 


सूर ने राधा-विषयक जिस प्रेम की झांकी प्रस्तुत की, वह अनन्य अनुरागिनी 

का चित्र है। सूर ने पुष्टि मार्ग से प्रभावित होकर ही ऐसा वर्णन किया है । भागवत 
का आधार लेकर उन्होंने जिस नवीन कल्पना और अभिव्यक्ति-कौशल से राधा की 

` मौलिक सृष्टि की है, उस तक वे माधुर्यं भाव की भक्ति के कारण ही पहुँच पाये हैं । 
तभी राधा को उन्होने कृष्ण की पत्नी के रूप में लिया है । यह पुष्टि मागं की कांता 
रति ही कही जायेगी ८ उनका विधिवत विवाह तो नहीं हुआ, पर राधा की प्रतीति 


पत्नी की सी है। भौतिक प्रेम के माष्यम से जिस अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई 
१ वह अन्यत्र दुलंभ है । 


~ © 
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सूर का प्रकृति वर्णन 


, अङ्कति मानव की चिर सहचरी हैं। उसने मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति को 
i तुष्ट और सजग किया हे । मनुष्य ने भी अपनी प्रतिभा के बल से उसका 
* QAMRI वणन करके उसे सजीव बनाया है । इस क्षेत्र में सरदास भी किसी कवि 
से पीछे नहीं हैं । उनके प्रकृति वर्णन की अपनी विशेषता है | उनकी विषयवस्तु 


ओर प्रकृति मिलकर एक-दूसरे में एकाकार हुए से लगते हैं। सूर का विषय 


जटनागर की लोला है और नटनागर की लीला-भुमि ब्रज-मण्डल का प्रांगण रहा 


। कृष्ण £ तक बन जि क लि aa या पा 
है 2 वारहू वर्ष तक ब्रज-भूमि के निकट के निकट _वहती हुई यमुना के पावन के पावन पुलिन, 


करील-कुन्ज, कदम्ब, लता और वृक्षों के पास खेलते रहे। कृष्ण का स्मरण होते 
ही करील या कदम्ब सामने आ जाते हैं। यमुना-तट के कुंजों को देखते ही 
वंशी वाले का रूप स्मरण हो जाता है] अतः कृष्ण से सम्बद्ध होने के कारण 
पूरदास का ब्रज-भूमि और उसकी प्रकृति से प्रेम होना स्वाभाविक था। तमी वे 
पूरी तमन्यता से उस भूमि के विविध रूपों तथा व्यापारों का विशद एवं सरस 
रूपों में चित्रण कर फाये हैं। कृष्ण की रंगस्यली के इतने मनोमुग्धकारी चित्रण 
के कुछ और भी कारण रहे हैं। कृष्ण की लीला-भूमि के अतिरिक्त सूर का स्वयं 


In 


का जीवन भी उस वातावरण में बीता । _दुसरे, वल्लभाचाय ने ब्रज भूमि की. 


Sass 


आलन्धन रूप : | 
कोमल रूप--कष्ण की सम्बन्ध भावना के कारण सूर कालिन्दी-कछार में 
फले हुए लता-पादप में जो लोकोत्तर सोंदय का समावेश कर पाये हैं, उससे हटकर 
भी कहीं-कहीं उनका ध्यान प्रकृति के; स्वतन्त्र छटा की ओर गया है। प्रकृति को 
आलम्बन रूप में भी उन्होंने देखा है । इस प्रकार के चित्रों में प्रकृति के कोमल रूप 
वाले चित्र अधिक आकर्षक मिलेंगे । प्रातःकाल का स्वाभाविक वर्णन देखिये-- 
चिरई चुहचुहानो, चन्द को ज्योति परानी, 
रजनी बिहानी, प्राची पियरो प्रनान की । 
तारिका दुरानी, तम घटे, तसचुर बोले; 
सवन भनक परी ललिता के तान की an 
ya मिले सारत, बिछरी जोरी कोक मिले; 
उतरी पनच अब काम के कमान फो । 


अथवत आये गह, बहुरि उवत सानु; 
उठौ प्राननाथ महा जान भनि जानकी । 


ह) 
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एक अन्य पद देखिये । उसमें भी प्रकृति के कोमल रूप का वर्णन हुआ है। 
सुर ने प्रातःकाल का जीता-जागता चित्र उपस्थित कर दिया हे-- 
जागिये ब्रजराज कुवर कसल-कुसुम फूले । 
तमचुर खग-रोर सुनहू, बोलत वबराई । 
राँभति गो खरिकनि में, agar हित घाई । 
बिघु-मलनि, रवि प्रकास, गावत नर नारो । 
सुर स्याम प्रात उठी, अम्बुज कर धारी । 
उग्र रूप--प्रकृति के उग्न रूप के चित्रण भी सूर में मिल जाते हँ । दावानल 
का एक चित्र उपस्थित है-- 
महरात झहरात दवा (नल) आयौ ! 
घेरि चहुं ओर, करि सोर अन्दोर वन घरति अक्रास चहुं पास छायो । 
बरत बन बाँस, थरहरत कुस घाँस जरि उडत है साँस अति प्रबल धायो, 
झपटि झपटत पटे, फूल-मल चट चटफि, फलत लट लटकि द्रुम-द्रुम नवायी | 
अति अगिनि-झार भंमार-घुघार करि, safe अंगार झंगार छायो, 
बरत बनपात, भहरात झहरात अररात तरु महा, धरनि गिरायो । 
रहस्यात्मक रूप--सूर में कहीं-कहीं आलम्वन रूप में प्रकृति का रहरयात्मक 
चित्रण भी मिलता हैं एक उदाहरण देखिये 
चलि सखि तिहि सरोवर ig । 
faig सरोवर कसल कमला, रवि विना बिकसाहि । 
x यि x 
अतिहि मान महा मधुर रस, मध्य amig । 
पदुम-वास सुगन्ध-सोतल, लेत. पाप amiga 
उद्दीपन रूप : । 
संयोग काल--सूर में सर्वाधिक प्रकृति का उद्दीपन रूप ही मिलता है । उसी 
का सूर के काव्य में महत्व है । डा० हरबंशलाल शर्मा के शब्दों में, “चतुर सखी की 
भाँति प्रकृति राधा m कृष्ण के मिलन के लिए, उनके प्रेम को उद्दीप्त करने के लिए 
Tg वातावरण उपस्थित करती है। अपने कामोद्दीपन कत्तंव्य को पूरी तरह पूरा 
Ea Daie पद में ऐसा लगता है कर ही नही, प्रकृति Pih 
नयो नेह, नयो 1g, नयो रस, नवल कुं दरि वृषभान-किश्ञोरी । 
नयो पीताम्बर, नई चूनरो, नई नई बूंटनि भीजति गोरी । 
नये कु, अति पुज नये हम, सुभग जमुन जल पवन हिलोरी । 
चुरदा भ्रमु नव रस विलसत, नवल राधिका जीवन मोरी । 
शरद्‌ की चांदनी वृन्दावन के कुंज में रास का निमन्त्रण देती है-- 
सरद चाँदनी रजनो सोहै, वृन्दावन भरी कुज । 
अफुलित सुमन विविध-रंग जहे जहू, कूजत फोकिल पुज । 
जुमुना पुलिन स्याम सुन्दर, अद्भुत रस उपायो । 
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वियोगकाल- किन्तु संयोग ही नहीं, वियोग में मी प्र 
कार्य करती है। वहाँ वह तीव्रता से प्रहार करती है। राई मं TN 
पदार्थ, वियोग में दाहक प्रतीत होते हैं । इसके कुछ उदाहरण हैँ 
(क) बर ये बदराऊ वरसन आए। 
अपनी अवधि जानि, नन्द नन्दन ! गरजि गगन घन छाए।। 


(ख) गोचिन्व बिनु कौन हरं नैननि की जरनि T (asi ऋतु) 


सरद निसा अनल भई, चन्द भयौं तरनि ॥ (शरद्‌ क्रतु) 
(ग) मधुबन तुम कत रहत हरे? - 

विरह वियोग स्याम-सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे? (बन-वर्णन) 
(घ) कोउ, माई ! बरजै या चंदहि । 


करत कोप बहुत हम्ह ऊपर, कुमुदनि करत अनंदहि ॥ (चन्द्रमा) 
(ङ) बहुत दिन जीवो, पपिहा प्यारे । 

बासर रनि नांव लै बोलत, सयौ बिरह जुर कारो । (पपीहा) 
(च) कोकिल हरि को बोल सुनाव । 
| मधुबन तें उपदारि स्यास्र पहें या ब्रज लै कै आव | (कोकिल) 


भक्ति का ऐसा कोई कोना नहीं, जो ब्रअ-वालाओं को व्यथित करने में 
पीछे रहा हो। इतना ही नहीं, सूर तो प्रकृति के विभिन्न पदार्थों में अनुभतिशील 
_ हृदय की स्थापना तक पहुंच जाते हैं झिसके साथ विरहिणी गोपियाँ अपना तादात्म्य 


स्थापित कर लेती E— 
देखियत कालिन्दी अति कारी । 


अहो पथिक कहियो उन हरि सौ, भई विरह जुर जारी । 
इसमें प्रकृति का मानवीकरण उतना नहीं, जितना उसका व्यक्तिगत स्वरूप 
हृदय में पीड़ा पैदा करता है। 
Tiga रूप : 
इस रूप में प्रकृति का चित्रण 'सूरसागर' में कई प्रकार से हुआ है । इसके 
कई वर्ग हो सकते हैं 
रोमांचक रूप--इसके अन्तर्गत प्रकृति में सजीवता प्रदान करने के लिए 
-कल्पनाप्रसृत चमत्कारिक वर्णन होता है ` वहाँ साधारण वस्तु को असाधारण और 
अलौकिक बनाने के लिए पेश किया जाता है। आलंवन रप के अन्तगंत उसके 
रहस्यात्मक चित्रण का विवरण हम पीछे दे थाये है । यहाँ हम प्रकृति के उस 
मानवीकृत रूप को लेगे जहां प्रकृति मूर्तिमान हो उठती है। वमन्त के चित्रण में 
प्रकृति युवती रूप में प्रकट होती है-- 
राधे ज्‌ आज वरणों बसन्त । 


mag सदन विनोद विहरत नागरी नव कन्त । 
२५ X X 
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६२ प्र 
केतकी कुच कलस कंचन गैर कंचुकि करी | 
मालती मद चलित लोचन निरखि ag मुख हँसी ॥ 
प्रकृति स्वयं मूतिमती युवती बन गई है । 
मानवीय क्रिया-कलाप रूप - इस वर्णन में मानवी कृत्य प्रकृति का भनुकरण 
करने लगते हैं। प्रभात के समय दही बिलोने का शब्द मेघ-गर्जन का अनुकरण 
करता लगता है-- : 
घूमि रहे जित तित दधि सथनी gaa मेघ ध्वनि लाजे री । 
उपसान खूप: हु 
इसक्रे अन्तर्गत कवियों ने प्रकृति का वर्णन अलंकार-योजना, नख-शिख वणन, 
उपदेश तथा मानवीय भावनाओं की व्यंजना के लिए किया है। सूर ने भी प्रकृति 
का इन सभी रूपों में प्रयोग किया है । 
अलंकार के रूप में-- सूरदास ने इसमें प्रकृति का अत्यधिक प्रयोग किया है । 
उनकी उपमायें और उत्प्रेक्षायें बड़ी मनोहर वन पड़ी हें । 'अद्‌भुत एक अनुपम 
बाग” वाला पद रूपकातिशयोमित के रूप में अपना सानी नहीं रखता । सूर के 
अधिकांश उपमान परम्परा-प्राप्त एवं कवि-समय-सिद्ध वस्तु एवं भाव वर्णन में बड़े 
ही प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा दृष्टान्त 
आदि अलंकार प्रचुर मात्रा में पाये जाते हुँ । उनका यह प्रयोग भाव का उत्कर्ष 
दिखाने, वस्तुओं के रूप, गुण तथा क्रियाओं का अविक तीव्र अनुभव करा पाने आदि 
में बहुत दूर तक सहायक सिद्ध हुआ है । कुछ उदाहरण देखिये-- 
(१) कदली दल सी पोठि मनोहर सो जनु उलटि गई । (उपमा अलंकार) 
(२) देखियत कालिन्दी अति कारो | 
कहो पथिक कहियो जन हरि सों मई विरह जुर जारी ॥ (सांग रूपक) 
(३) तबतें इन सबहिन सचु पायो | 
क जबत हरि संदेस तिहारो सुनत तांवरो आयो ॥ 
फूल व्याल दुर ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो । 
ऊचे बेठि विहंग-सभा विच कोकिल मंगल गायो ।। 
aan मं (अप्रस्तुत प्रशंसा) 
| नख-शिख बर्णन में-इस रूप में भी सूरदास ने प्रकृति का प्रचुर प्रयोग किया 
हे । इस सम्बन्ध में 'अठ्मुत एक अनुपग बाग” वाला पद देखने योग्य है । सूर प्रकृति 
| में इतने गहरे रमे हैं.कि जव कभी वे रूप-वर्णन करते हैं तो प्रकृति का सम्पूर्ण दुश्य 
- ही उपस्थित हो जाता है। उदाहरण देखिये-- 
(अ) कुटिल केस सुदेस अलि गन, बदन सरद सरोज । 
दसन को दुति तड़ित नव ससि भ्रकुटि मदन विलास ।। 
(मा) मनिमय जटिल कुंडल की आमा झलकति गंड । 
मनहु कमल ऊपर दिनकर को पसरी क्षिरनि प्रचंड ।। 
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इस प्रकार नखशिख वर्णन द्वारा भी प्रकृति के ना 
८ ah प ना प्रकार के रूप 
८ मिलते हँ । वहाँ उपमेय की तुलना में उपमान कहीं अधिक सरस और शवों स्थ 
उपस्थित हो कर आता है । Po 
वास्तव में सूरदास के प्रकृति-वर्णन की सबसे 
बड़ी विशेषत 
प्रकृति को पड वातावरण के रूप में प्रस्तुत करते है : लके कलम mi 


उ TE i सके और न इतने चटख कि मूल चित्र धमिल पड़ जाये । वे एक-दूसरे में 
कस ल हाते हँ सूरदास के प्रकृति-प्रयोग का यही सार है । इसकी पुष्टि में 
पद देखिये-- + 5 
(१) निष्क्रिय पृष्ठभूमि के रूप में-_ 
आज fafa सीमित सरद सुहाई । 
सीतल मंद सुगंध पवन बहै रोम रोम सुखदाई । 
जमुना पुलिन पुनीत सरल रुचि रचि मंडली बनाई | 
राधा वाम अंग पर कर घरि मध्यहि क ब्र कर 
(२) सक्रिय पृष्ठभूमि के रूप में BA 
बिहरत कुजन कुज बिहारी । 
पिक, मुख, बिहंग, पवन थकि थिर रह्यो अलापत जब गिरधारी । 
सरिता थकित, थकित बुम बेली, अघर घरत मुरली जब प्यारी | 
Lan अरु ससि देखें दोउ चोरिन, संका गहि तव वदन उज्यारी । 
अतः सूरदास का प्रकृति-वणंन हिन्दी में अपूव है । न वहाँ उपदे - 
मार है, न अस्वाभाविकता, न ऊहात्मक वर्णन और र एलान Pan 
द्वारा लाये प्रकृति के उपकरण इतने स्वाभाविक, सरस, सरल ओर सजीव हैं कि 
उनके मध्य अनुभूति मुखर हो उठती है । यह उनके प्रकृति में घनिष्ठ साहचर्य का 
प्रतिपादन है कि वे उससे ऐसा तादात्म्य स्थापित कर सके हैं कि अनुमूति की अन्त- 
धारा विविध रूपों में अभिव्यक्त होकर ऐसे arad की सृष्टि करती है कि प्रत्येक 
पद का वातावरण गहन ओर मर्मस्पर्शी रागोत्रेरकता से प्रदीप्त हो उठता है । यह्‌ 
उनके सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और अकल्पनीय शिल्प का नमूना है कि उनकी अप्रतिम 
प्रतिभा सबको चकित कर देती है । ७ 


~ 
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सर में भावुकता और वाग्वेदरध्य 


आचार्य रामचन्द्र शुल्क के अनुसार किसी कवि की भावुकता नायक के जीवन 
के मामिक स्थलों को पहचानने और पहचाने हुए स्थलों का माभिक वर्णन करने में 
प्रकट होती है । वाग्वैदग्घय पर विचार करते समय भी उन्होंने iN दो रूपों की 
ओर संकेत किया है-आलंक्रारिक कौतूहल को तृप्त करने के लिए अलग से किया 
गया प्रयत्न और किसी बात को कहने का अनूठा ढग । भावुकता और वाग्वदग्ध्य 
सम्बन्धी इन निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए यदि सुर के पदों पर विचार किया जाए 
तो स्वयं आचार्य शुक्ल का ही यह कथन है कि “सूरदास में जितनी सहृदयता ओर 
भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्ध्ता भी है”, पूर्णतः सत्य प्रतीत 
होगा । विस्तृत परिचय देखिये । 
भावुकता : 


` 


मामिक स्थलों की पहचान--सूर के काव्य-नायक श्री कृष्ण हूँ । किन्तु कृष्ण- 
चरित से सम्वन्धित लगभग समी प्रसंगों का वर्णन करते हुए भी जिन घटनाओं के 
वर्णन में उनका मन अधिक रमा है, वे हैं--कृष्ण का वाल्प्रकाल, किशोरावस्था और 
KUKU! संपूर्ण जीवन-चरित में से केवल तीन अवस्थाओं को अपनाना कृष्ण के 
रूप को रतिप्रधान बना देता है। काग्यशास्त्रीय दृष्टि से इस रति के तीन रूप 
दृष्टिगत होते हैँ--भगवद्विषयक रति, वात्तल्य रति और दाम्पत्य रति । यदि पहले 
प्रकार की रति को थोड़ी देर के लिये भुला दिया जाये तो एता चलेगा कि शेप दोनों 
प्रकार की रति का सूर ने जितना और जिस्‌ प्रकार का वर्णन किया है, वह आचार्य 
शुक्ल की कसौटी पर एकदम खरा उतरता है और इसलिए उन्हें सच्चे अर्था में उच्च 
कोटि का भावक कवि माना जा सकता है। आज मनोविज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया 
है कि वात्सल्य और दाम्पत्य, मनुष्य के भन को परिचालित करने वाली विभिन्न 
सहज प्रवृतियों (Natural Instincts) में से उन (Tender feeling और Sex) 
पर आधारित है जिन्हें सबसे अधिक बलवती और लीलाकारी माना जाता है । कवि 
सूर का अपने नायक के जीवन के केवल इन्हीं स्थानों को चुनना और उनका अधिका- 
धिक सूक्ष्म, मामिक तथा वेविघ्यपूर्ण वर्णन करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध 
कर देता है कि वे उत्कृष्ट कोटि के भावुक कवि थे । 
वात्सल्य संबंधी मामक स्थल--अब लीजिए केवल 'भ्रमरगीत संबंधी पदों 
को । भ्रमरगीत संवुंधी पदों में यद्यपि सूर ने वात्सल्य के गिने-चुने पद ही कह पाये हैं, 
किन्तु उन गिने-चुने पदों के आधर पर भी (शिशु-लीला तथा वाल-लीला से सम्बन्धित 
° पद और कशोयंवस्था के संयोग-पक्ष से सम्बन्धित पद अलग रहे) यह कहा जा 
सकता है कि उनमें वात्सल्य ओर दाम्पत्य--दोनों प्रकार की रति को पहचान पाने 
की अभूतपूर्व क्षमता थी ओर दोनों का वर्णन उन्होंने उनके गौरव के अनुकूल किया 
सूर|४ 
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कर यहाँ पर प्रस्तुत किये जा रहे उद्धरण हमारी इसी घारणा की पुष्टि करते प्रतीत 


नीके रहियो जसुमति मैया । 

आवेगे दिन चारि पाँच सें हम gaat दोउ भैया॥ 

जा दिन तें हम तुम तें विछुरे काहु न कह्यो 'कन्हैया? | 

कबहुँ प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पोन्ही घया ॥ 

वंसो वेनु dak राखियो और अबेर सवेरो । 

सति लै जाय घुराय रघिफा कछुक खिलोनो मेरो ॥ 

इस पद में 'काहु न कह्यो कन्हैया”, 'कबहुँ घ्रात न कियो कलेवा सांझ च 
पीन्ही घया” और 'मति लै जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो मेरो' वात्सल्य का 
वह रूप जाग्रत कर देते हैं जो माँ के ममत्व से सीधा सम्वन्धित है, जिसे प्रत्येक 
भारतीय माँ अपने जीवन की सर्वोत्तम निधि के रूप में सहेज कर रखती है, जिसकी 
स्मृति प्रत्येक व्यक्ति को भावविभोर कर देती है । | 

वियोगी संबन्धी स्थल- जहाँ तक प्रश्न वियोग वर्णन का है, आचाय॑ शुक्ल 
का यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है कि “वियोग की जितनी अन्तदंशाएँ हो 
सकती हैँ, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः 
हो सकता है, वे सब उप्तके भीतर मौजूद हैं ।” उदाहरणार्थ एक मनोदशा है निरी- 
हता । यह ऐसी मनोदशा है जिसका वर्णन लगभग प्रत्येक माषा के श्ूंगार-वर्णन में 
हुआ हे । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि प्रेम से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को, जीवव 
के किसी-न-किसी क्षण में, उसका अनुभव होता ही है । सुर द्वारा उपस्थित किया गया 
उस मनःस्थिति का एक चित्र है-- 

ज्यों ऊजर खेरे को मूरति, को पूजे, को माने ॥ 

'ऊजर खेरे की मुरति', “को पूज' तथा “को माने? निरीहता के भाव को पाठक 
के अन्तमंन पर कितनी अधिक गहराई तथा मामिकता के साथ स्पष्ट कर देते हैं, इस 
सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 

एक अन्य पद है-- 

बहुरे खेल कियो केसव सिसु-गृह-रचना ज्यों चलत बुझानी | 


- 


यहाँ पर 'बहुरै खेल कियो' तथा “ज्यों चलत बुझानी' प्रेमपात्र की निष्ठुरता 
अन्तमंन पर पूर्णतः प्रकट कर देते हैं । 

o भ्रमरगीत KA पदों की एक विशेषता यह भी है कि जहाँ उनमें विरह- 
व्यथा का एकांतिक और मर्मभेदी वर्णन हुआ है वहाँ उपयुक्त प्रसंग आने पर उत्कृष्ट 
कोटि के व्यंग-विनोद को भी अभिव्यक्ति मिली है . 
gak खुभी आंघरी काजर, नकटि पहिर बेसरि । 
मुंडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अगहि केसरि ॥ 
बहिरी सों पति मतो करै सो उतर कोन पे पावै ? 
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द्द सूर 
ऐसो न्याव है ताको ऊधो जों हमें जोग सिखावे ॥। 

यहाँ पर प्रतिपाद्य तो निश्चय ही 'गोपिथो के लिये योग-शिक्षा की अनु- 
पयुक्तता' है, किन्तु प्रथम तीन पंदितयों में जिस व्यग-विनोद से इस अनुपयुक्ता की 
ओर संकेत किया गया है, वह अपने में वेजोड है । 
वाग्वेदरध्य : 

एक ही बात को कई ढंग से कहना--आचार्य शुवल ने वाग्वैदग्ध्य के दो रूपों 
की ओर संकेत किया है-आलंकारिक कौतुहल को तृप्त करने के लिये अलग से किया 
गया प्रयत्न ओर बात को कहने का (एक वात को कई प्रकार से कहने का) अनूठा 
ढंग । यदि केवल भ्रमरगीत संबंधी पदों को ही लें, तो पता चलेगा कि इन दोनों रूपों 
के उदाहरण उनमें प्रचर परिमाण में उपलब्ध होते हैं। सर्वप्रथम वाग्बेदग्ध्य के 
दूसरे रूप अर्थात्‌ 'एक ही वात को कई प्रकार से कहने के ढंग” को लीजिए । भ्रमर- 
गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य केवल एक ही है-विरह-व्यथित गोपियों.के लिये योग मार्ग 
की अनुपयुक्तता । किन्तु गोपियाँ कभी तो अपने स्वर में व्यंग का, कभी खीझ का, 
कभी उपहास का और कभी उपालम्भ का पुट देकर इस प्रकार उसे प्रस्तुत करती 
- हैं कि उनकी उक्तियो में नाममात्र को एकरसता नहीं आ पाती । प्रत्येक उक्ति में-- 

प्रतिपाद्य के एक होते हुए भी विचित्र प्रकार के वैविध्य का अनुभव होता रहता 

है भौर उसके कारण ही प्रत्येक उक्ति समान रूप से रागोत्प्रेरक प्रतीत होती है । 
वास्तव में गोपियाँ उद्धव का उपदेश और कृष्ण का संदेश सनकर क्षब्ध, क्र द्ध और 

` aa RNC 
हताश हो उठती हैं और उनकी भाषनाय स्वतः वक्र-रूप धारण कर लेती हैं । सूत्र 
शली में कहेंगे कि भाव-वैदरध्य के कारण ही सूर का वाग्वैदग्ध्य इतना मामिक 
बन पाता है । यदि उनके वाग्वैदग्च्य में चमत्कार उत्पन्न करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति 


सक्रिय हो उठती, तो उसका पर्यवसान निश्चय ही अलंकारों के निर्मम प्रयोग और 


उपमानों की वेसूझ भरमार में होता । अव कुछ उद्धरणों द्वारा हम अपनी घारणा की 
पुष्टि करना चाहेंगे । 


` उद्धव का उपदेश सुनकर गोपियाँ आइचयंचकित रह जाती हैं । उन्हें विश्वास 


इ कि SA का वध करने वाले, मधुरा के राजसिंहासन का अधिकारी 
) ग्वाल- साथ गोचारण-लीला में : परयो 
साथ रतिभाव बढाने वाले कृष्ण को स्त रहने वाले और गोपियों मे 


क्या हुआ ? Ea ee धित 
और निराकार ब्रह्म ही था ? हुआ : क्या वह निलप, निविकार, निगुण 
हम सों कहत कौन की वात? 
सुनि ऊधो ! हम समझत नाहो फिरि पृछति हैं ताते ॥। 


जव उद्धव पियों 
हो उठा-- ढव ने अपनी रट लगाये हो रखी, तो गोपियों का स्वर भी व्यंगात्मक 


आयो घोस बडो व्यापारी । 
लादि खेप गुन ज्ञान जोग को ब्रज में आय उतारी |] 
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सुर ६७ 
कभी तो वे कृष्ण को लक्ष्य करके विनोद-व्यंगपुर्वक कह उठीं--- 
दिना चारि ते परिहन सीखे पट पीताम्बर तनियां । 
सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकतियां ॥ 
कभी कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार का ध्यान आते ही उनका स्वर उपालम्भयुक्त 
। हो उठा— 
| पहिले अधरसुधा करि साँची, दियो पोष बहु लाइ लड़ानी । 
| चहुरं खेल कयो केसव सिसु-गृह-रचना ज्यों चलत वुझानी ॥ 
2९ x x X 
बहुरंगी जहं जाय तहां सुख, एक रंग दुख देह दहानी ॥ 
ओर कभी अपनी निरीहता का ध्यान हो आया-- 
ज्यों ऊजर खेरे की मूरति, को पूजे, को मानै ? 
इन थोड़े से उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी तो व्यंग, कभी 
विनोद, कभी परिहास, कमी उपालम्भ और कमी निरीहता आदि विभिन्न मनोमावों 
के आ जाने के कारण वाग्वैदग्ध्य, एक ही वात को कई प्रकार से कहने का ढंग, 
एकरसता दोप से वच निकला है । मन को अधिकाधिक प्रभावित करने की अभूतपूर्व 
क्षमता उसमें आ गई है। 
आलंकारिक कुतूहल को अलग से तृप्त करना--जहाँ तक प्रश्‍न वाग्वेदग्ध्य 
के दुसरे रूप अर्थात्‌ आलंकारिक कौतुहल को अलग से तृप्त करने का है, सूर के इस 
प्रकार के पद भी अन्त तक रागसम्मत बने रहे हैं। इन पदों (जो संख्या में बहुत 
कम हैं) के रचना-विधान पर तनिक बारीकी के साथ विचार किया जाए तो पता 
चलेगा कि आलंकारिक कौतुहल को तृप्त करने के आग्रह के मूल में भी भावुकता की - 
अन्तर्धारा प्रवाहित रही है। इस अन्तप्रंवाह की अनुभूति यद्यपि अलंकार-प्रयोग के 
प्रत्येक अंग के साथ होती चलती है, किन्तु कुंजी के रूप में वह पद के अन्तिम चरण 
में ही प्रकट होती है । जैसे ही अन्तप्रंवाह की अनुभूति पाठक को होती है तो पद का 
वातावरण उत्कृष्ट कोटि की रागोत्प्रेरकता से प्रदीप्त हो उठता है-- 
उपसा एफ न नेन गहो । 
कविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही । 
. कहे चकोर, मुख विधु बिनु जीवत, भंवर न तंह उडि जात । 
हरि मुख कमल कोस faot तें ठाले क्यों ठहरात ? 
gaa भनरंजन जस जो पै Kg नाहि सत्रात । 
पंख पसारि न उडत, मंद g समर समीप विक्ात॥ 
आए बधन व्याध ह्लं ऊधो, जौ मूग क्यौ न पलाय ? 
देखत भागि बसे घन बन में जहं कोइ संग न घाय॥ 
ब्रज-लोचन बिनु लोचन कंसे? प्रतिदिन अति दुख बाढ़त । 
सुरदास मीनता KO इक, जल भरि संग न छाइत॥ 
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६८ सूर 


“जल मरि संग न छाइत' पर आते ही गोपियों के सदेव विरह व्यथित रहने 
की अनुभूति घनीभूत हो उठती है और शेष पंक्तियों में जिन उपमानों को लिया गया 
है, उनका प्रयोग सार्थक सिद्ध होने लगता है । 

इसी प्रकार का एक अन्य पद देखिए-- 

देखियत कालिन्दी अति झारी । 

कहियो, पथिक ! जाय नन्दनन्दन सों ज्यों मई बिरह जुर-जारी ॥ 

सनो पलिक्ता पे परी घरनि घंसि घरनि तरंग तलफ तनु झारी | 

तट-बार उपचार-चार मनो, स्वेद प्रवाह पनारी ॥ 

बिगलित कच कुस कास पुलिन भनो, पं जु कज्जल सारी । 

अमर मनो मति आरमति ag दिसि, फिरति है अंग एसारी ।। 

निसिदिन चकई व्याज बकत सुख, किन ama अनुहारी । 

सुरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥ 

'सो गति भई हमारी” पर आते ही गोपियों की विरह-दशा के प्रति अन्तमंन 
सजग हो उठता है और शेष वर्णन अथंपूर्ण प्रतीत होने लगता है ! 

फिर भी, कुछ पद अवश्य ही ऐसे हैं चिनमें आलंकारिक कोतुइल को तृप्त 
करने की प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक उत्तेजित हो उठी है । ऐसे पदों में भाव-पक्ष 
की अपेक्षा, काव्य का कला-पक्ष अधिक प्रवल हो गया है। ग्रतिनिधि रूप में यहाँ 
पर प्रस्तुत किया जा रहा दृष्टिकूट शैली में विचरित पद इसी धारणा की पुष्टि करता 
प्रतीत होगा-- 

कहत कत परदेसी की वात । 

सन्दिर-अरघ-अवधि बदि हम सों, हरि अहार चलि जात ॥ 

ससि-रिपु बरष, सुर-रिपु युग वह, इर-रिणु किए फिरै घात । 

मघ-पंचक ले गए स्याम घन, आय बनी यह बात ॥ 

नखत, वेद, ग्रह जोरि अद्ध॑ करि को बरजे, हम खात । 

सूरदास प्रभु तुमह मिलन को कर सोइति पितात ॥ 


z का विषय है कि सूर के भ्रमरगीत में इस प्रकार के पदों की संख्या कम ही है । 
निष्कर्ष, 


सुर में निश्‍चय ही जितनी भावुकता है उतना ही वाग्वैदरध्य भी । सच तो 

यह है कि उनका anaa भी सर्वत्र भाव-वैदग्ध्य से प्रेरित रहा है, कहीं पर भी 

(केवल दो-चार पढ़ों को छोड़कर) वह कोरा चमत्कार-प्रदर्शन नहीं बना है । भाव- 

aa SAN ही वह भावशून्यत्ता से बच निकला है। इसमें भी 

नह वाग्वैदर्ष्य की उपस्थिति के बल क सरस 
वनी रही है । यदि उसे amdana का दल पर ही सूर की वाणी स 


2 ल न मिलता तो सीमित वर्ण्यं विषय को 
व क विस्तार के साथ उपस्थित करने में पग-पग पर एकरसता दोष 
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सर स भाथे तथा SU का स्‌ छः CI 

२° प भोव तथा कला-पक्ष का सबि-कांचन संयोग 
aman वत वि सत EE 

. WA तथा कला-पक्ष की असण्डता--कवि काव्य का कर्ता होता है। उसका 
ETI वाक्य में रस का आधान करने में प्रकट होता है । वाक्य में रस का आधान 
दो ओर सै होता है--भावगत और कलागत रमणीयता के द्वारा । भावगत रमणीयता 
के अन्तगंत आता है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसी एक 
स्थायी को जाग्रत करना । भाषागत रमणीयता के अन्तर्गत आता है छन्द, अलंकार, 
शब्दशक्ति तथा गुण आदि के द्वारा स्थायी भाव की जागृति में योग प्रदान करना । 
चावगत आर कलागत रमणीयता के संयोग से ही वह स्थिति आ पाती है जिसे 
आचायों ने रसावस्था कहा है। जिस उक्ति में भागवत और कलागत रमणीयता 


— 


का संयोग जितना उच्च कोटि का होता है, वह उक्ति उतने ही अंशो में रसावस्था 
उत्पन्न कर पाती है । उत्कृष्ट उक्ति वह्‌ होती हू जिसमें सजग से सजग सहृदय भी 
भावगत और कलागत रमणीयता के योगदान को अलग-अलग करके न देख सके । 
सत्य तो यह है कि उत्कृष्ट उक्ति में भावगत ओर कलागत रमणीयता को अलग 
करके देख पाना असम्भव ही है। प्रत्येक सफल उक्ति अपने में अखण्ड इकाई 
होती है । 

सूर फे काव्य क? ऊप--यदि विश्व के सफल कलाकारों की सफल उक्तियों 
का विश्लेषण किया जाये तो पतः चलेगा कि उनमें भावगत और कलागत रमणीयता 
का संयोग इसी रूप में प्रकट हुआ है । यदि इसी वात को हम दुसरे ढंग से कहना 
चाहें तो कहेंगे कि जो कलाकार अखण्ड इकाई प्रतीत होने वाली जितनी अधिक 
उक्तियो को जन्म दे पाता है, वह उतने ही अधिक अंशों में हमारी चेतना का 
आकपंण-केन्द्र वन जाता है । सुर, निश्चय ही, इसी कोटि के कलाकार थे । 

शव्द-प्रयोग के क्षेत्र में भाव तथा कला-पक्ष का सामंजस्य -उदाहरणाथं 
श्रमरगीत प्रसंग को लीजिये । भ्रमरगीत प्रसंग कृष्ण की गोकुल-सम्बन्बी अतीत की 
स्मृति से आरम्म होता है । अतीत की स्मृति और वह भी किशोरावस्था के अतीत 
की स्मृति, सभी को भाव-विद्वल कर देती है । अब देखना यह है कि कवि ने कौन-से | | 
चातुर्य द्वारा उसे हमारे सम्मुख उपस्थित किया है ? 

सुर का एक पद हे-- 

ने सुरभी, बे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाएँ । 
ग्वाल बाल सव करत कोलाहल, नाचत गहि यहि बाहों 

इन दो पंवितयों में सूर ने 'वे', “सुरभि', 'बच्छ', 'दोहनी', 'खरिक', 'नाचत', 
तथा "गहि बाहि' के द्वारा किशोरादस्था सम्बन्धी अदीत को मत्त कर दिया है । इन 
शब्दों का प्रयोग जिन स्मृतियों को जाग्रत करता के, वे किन्हीं अन्य शब्दों के द्वारा 
जाग्रत हो सकती थीं, हमें इसमें पूरा-पूरा सन्देह है । सच बात तो यह है कि वे 
स्मृतियां केवल इन्हीं शब्दों की देन हूँ और वे शब्द, इन स्मृतियों की निधि है । इसी 
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को भाव तथा कला-पक्ष का अथवा भावुकता तथा वाग्वैदग्ध्य का मणि-कांचन संयोग 
कहते हुँ । 

मुहावरों के प्रयोग में भाव तथा कला-पक्ष का सामंजस्य--इसके उपरान्त 
मुल कथानक आरम्भ होता है जिसमें कृष्ण का उद्धव को ब्रज जाने के लिये तैयार 
करना, ब्रजवासियो (ग्वाल-वाल, गोपियाँ तथा नन्द-यशोदा आदि) के लिये संदेश 
देना और उद्धव का ब्रजागमन आदि प्रसंग आते हैं । सूर ने इन प्रसंगों 
का वर्णन संक्षेप में किया है । इस स्थल पर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सूर का 
मन इन प्रसंगों में नहीं रमा है। जितना वर्णन है वह शी मात्र सम्नन्ध-निर्वाह के लिये 
किया गया है । यहाँ केवल एक बात याद रखने को ह---गोपी विरह को व्यं विषय 
के रूप में स्वीकार करते हुग्रे भी सूर ने वात्सल्य को नहीं Yaar हे । यद्यपि पद- 
संख्या अत्यन्त सीमित है किन्तु उनमें वात्सल्य के जिस रूप को अभिव्यक्ति मिलो हैं, 
वह अपने में उत्कृष्ट कोटि का है । हमारे प्रश्‍न की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है । 
एक पद है-- 

नीके रहिये जसुभति aur । 
आवंगे दिन चार पाँच में इम हलघर दोउ NOT Il 

यहाँ पर 'दिन चार-पाँच” के प्रयोग ने 'आइवासन देने के असिप्राय' को पूर्णतः 
उपस्थित कर दिया है। यह बात भी देखने को हे करि वह अभिप्राय इतनी सरसता 
तथा सजीवता के साथ केवल इसी”प्रकार के शब्दों द्वारा प्रकट किया जा सकता था । 

अमरगीत का महत्वपूर्ण आग उद्धव के ज्ञानोपदेश से आरम्भ होता gl 
गोपियाँ तुरन्त ताइ जाती हैं कि कृष्ण अव गोकुल नहीं लौटेंगे । इस विचार के मन 
में आते ही दोनों-उद्धव और कृष्ण --पर वे व्यंग की जो बौछार करती हैं, वह 
हिन्दी ही नहीं, विश्व-भर के उपालम्भ काव्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक 
डा जायेगा । हमारे प्रश्‍न की दृष्टि से भी वह अंश महत्वपूर्ण बन पड़ा है । एक 
छद देखिए-- 


` 


संदेसनि भधुबनि कूप भरे । 
जो कोउ पथिक गये हैं ह्यां ते फिरि नाहि अवन करे ॥। 
के वे स्याम सिखाय समोधे के चे बोच सरे ॥ 
इस पद में सूर ने गोपियों की 'खीज्ञ' अथवा 'झल्लाहट' का वर्णन किया 
है । मानना पड्गा कि इस "कूप भरे, 'समोधे' तथा “वीच मरे” आदि की अनुपस्थिति 
में यह मनोभाव उतने ही प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित नहीं किया जा सकता था, 
के इस समध किया गया है । कहना तो यह भी अत्युवित न होगा कि इन शब्दों 
Ay n कारण ही पद में 'खीझ' अथवा 'झल्लाहूट' की पूर्ण अनुभूति हो 


खोलो के शब्दों के प्रयोग में भाव तथा फला-पक्ष का सामंजस्य--कई स्थलों 


पर सुर ने वोली के शब्दों का प्रयोग करके भो उक्ति को हास्यव्यंग्रोत्प्रेरक बनाने की _ 
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चेष्टा की है । उदाहरण देखिए-- 
(१) दिना चारि ते पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनियाँ । 
सुरदास प्रभु तजी कामरो अब हरि भए दिकनियाँ n 
(२) कोन काज वृन्दाधन को सुख, दही भात की ya । 
अव चे कान्ह कूबरी राचे, बने एक ही ताक ॥ 
प्रथम उक्ति में 'चिकनियाँ' ओर दूसरी में 'ताक' के प्रयोग के वातावरण को 
जो सजीवता, सरस्चता तथा हास्यमयता प्रदान की है, वह शायद अन्यथा असम्भव थो । 
_ अलंकार के क्षेत्र में भाव तथा कला-पक्ष का सानंजल्य--सूर के अ्रमर- 
गीत में ऐसे पदों की संख्या भी कम नहीं है जिनमें ग्रोपियों को विरह-व्यया को 
सीघी-सीवी अभिव्यक्ति मिली ह । कहने का तात्पर्यं यह है कि सुर ने वेदनाप्रधान 
पद भी कम नहीं कहे हैं । इन पदों में गोपियों की निस्सहायता, निरीहता, कसक 
तथा वेदना आदि का वर्णन हुआ है । हमारे प्रश्‍न की दृष्टि से देखने की बात यह है 
कि निस्सहायता, निरीहता, कसक तथा वेदना आदि का वर्णन वहाँ अधिक रागो- 
ASF वन पड़ा हे, जहाँ भावगत और कलागत रमणीयता अर्थात्‌ भाव तथा कला- 
पक्ष में उचित समन्वय स्थापित हो सका है । एक पद देखिये--.. 
ज्यों ऊघर खेरे की मूरति को पूजं को माने ? 
'निरीहता' की इससे अधिक मार्भिक अभिव्यक्ति और कहाँ देखने को 
मिलेगी ?, 
_ प्रेमी अथवा प्रेमिका की निष्ठुरता का दर्णन भी कवियों का प्रिय विपय रहा 
य सूर ने भी श्रमरगीत के कितने ही पदों में उसका वर्णन किया है । एक पद 
7 — 


my Ap 7. 


निरमोहिया सों प्रीति कोन्ही काहे न दुख होय । 
X x 


> 
खोयौ गयो नेह नग sag, प्रीति कोठरी भई. पुरानी । 


xX X xX 
बहुर खेल कियो केसव सिसु-गृह रचना ज्यों चलत बुझानी । 
X X x 


बहुरंगी जहं जाय तहाँ सुख, एकरंग दुख देह दहानी : 

पद बड़े अनूठे ढंग से आरम्म होता है । 'निरमोहिया' वातावरण को करुणो- 
न्मुख कर देता है। 'नग' तथा “पुरानी' के प्रयोग से करुण-भू।व घनीमूत हो उठता 
हे । 'पिसु-गृह” उसे ममंभेदी बना देता है । 'बहुरंगी' तथा 'एक्रंग पर आकर वह 
चरमावस्था को पहुँच जाता है । 

धनन्यता अथवा एकनिष्ठता प्रेम का आवश्यक गुण है। उसके अभाव में 
प्रेम प्रदर्शन, मात्र वासना-क्रीडा रह जाता है । एक पद में पुर ने एकनिष्ठता का वर्णन 
भी बड़ी सफलता के साथ किया है । प॒द है-- 

हमारे हरि हारिल को लकरो । 
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'हारिल की लकरी' उपमान के कारण.ही अनन्यता अथवा एकनिष्ठता को 
वह उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्राप्त हो सकी है, जिसके लिए यह पद प्रसिद्ध है । 
अब शारीरिक दुर्वलता के वर्णन को लीजिये । यह कवियों का प्रिय विषय 
रहा है। किन्तु कुछ कवियों ने तो उसे लेकर एक-से-एक अधिक मामिक sfat 
कही हे और कुछ की उव्तियाँ उपहासास्पद हो गई हुँ । सुर प्रथम श्रेणी के कवियों 
में आते हैं। उनका पद है-- 
कदली दल सी पीठि मनोहर सो जनु उलटि गई । 
यहाँ पर पूर्ण सादुश्य के आधार पर सुर ने ऐसे उपमान को उपस्थित किया 
है जो शारीरिक कशता के प्रति मन को पूर्णतः सजग कर देता है। 
वाग्वेदग्ध्यप्रधान पदों में सी सावुकता को अंतर्धारा दिद्यमान-सूर के 
अमरगीत में ऐसे पदों की-मी कमी नहीं है जिनमें ऊपर से देखे जाने पर तो आलंका- 
रिक कौतूहल को तृप्त करने की प्रवृत्ति वलवती दीखती है, किन्तु पदों के रचना- 
विधान पर विचार करने पर पता चला है कि उनके सूल में भी भावुकता की घारा 
अन्तप्रंवाहित है । इन अन्तर्ग्रवाह की अनुभूति यद्यपि अप्रस्तुत विधान के प्रत्येक अंग 
के साय होती चलती है, किन्तु कुजी रूप में वह पद के अन्तिम चरण में ही पायी 
` जाती है । जैसे ही 'कुजी' की सहायता से भावुकता की अस्तर्धारा कौ अनुभूति होती 
है, तो पद का वातावरण ममंस्पर्ी हो उठता है ¦ एक पद देजिये--- 
उपमा एक न नेन ग्रही ।. 
फविजन कहत-कहत चलि आए, सुधि करि-करि फा न कही ॥ 
कहे चकोर, मुख बिघु विन, जीवत, भंवर न ag उडि जात । | 
हरिमुख-कमल कोस बिछ्रे ते डाले uJ व्हरात ? 
सजन मनरंजन जन जो पे कबहु साहि सतरात। 
पख पसारि न उडत, संद झल समर समीप बिकात ॥ 
आए वघन व्याध द्रं ऊघो जो मृग, बयो स पलाय ? 
देखत भागि बसे घन बन सें जहे कोऊ संग न घाय il 
ब्रज-लोचन बिनु लोचन फंसे ? प्रति छिन अति दुख aga । 
ही गोपियो के सदैव विरह-व्यथित रहने 
की अनुभूति. सजग हो जाती है और इस प्रकार इससे पुर्वं की पंक्तियो में जिन 
उपमानों को लिया गयी है, उनका प्रयोग सार्थक प्रतीत होने लगता है । 
इसी प्रकारका एक अन्य पद हे-- | 
देखियत फालिदी अति कारी । 
फहियो, पथिक ! जाय नन्दनन्दन सों ज्यों भई विरह जुर जारी 
सनो पलिका पे परी घरनि घंसि घरनि तर TA 
A बोर. उसवत से घर जरग तलफ तनु भारी । 
| ८ १२ SANIR पनारी ॥ 
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विगलित : 
अपर आ, न कास पुलनि मनो, पंक जु कज्जल सारी ॥ 
निसिदिन S अमति चहू दिसि फिरति है अंग दुखारी ॥ 
ts गाज वकत मुख, किन मान अनुहारी। 
द N A IT गति सो गति मई हमारी । 
होने लगती है और ह S आते ही गोपियो की विरहदशा अंतर्मन पर स्पष्ट 
जा * वणन, अधिकाधिक मात्रा में, aigi प्रतीत होने 
S a त पर के उदाह्रण--भिर भी, कुछ पद अवश्य ही ऐसे हैं जिनमें 
आ aan PITA को तृप्त करने की प्रवृत्ति सक्रिय मिलेगी अर्थात्‌ कवि का 
को पर भाव पक्ष की अपेक्षा, कला-पक्ष की ओर अधिक गया है । इस प्रकार 
a चा का प्रतिनिधित्व वह पद करता है जिसमें सर ने ष्टिकुट शैली 
नायी है--- ८ शुर न दृष्टिकुट शली 
ज केत परदेसी की बात । 
FR म।दर-अरध अत्रधि-बदि हम रि- 
त हम सों हरि-अहार चलि जात ॥ 
2 L प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल कुछ पदों को छोड़कर, सुरसागर' के 
ds क कोटि का विरह-वर्णन हुआ है । भाव-पक्ष में उसकी सफलता के 
है हँ 4 रह-काल की विभिन्न श्रकार की मानसिक दशाओं का वर्णन, उत्कृष्ट 
z हास-परिहास और प्रेम के सम्मुख अन्य प्रत्येक वस्तु (ज्ञान) को तुच्छ समझने 
त z सद्ध करने की प्रवृत्ति । कला-पक्ष में सफलता के आधार हँ--सरस और सबल 
La मुहावरों तथा daan का सार्थक प्रयोग, भावामिव्यंजक तथा अनठे उप- 
सानों का प्रयोग ओर एक ही वात को अनेक प्रकार से कह पाने की कवि की अद्भुत 
जने LN में सुहागा यह है कि भाव और कला-पक्ष अपने विविध उपकरणों- 
कप घ kg के साथ आबद्ध हैं । प्रत्येक पद में कोई न कोई ऐसी उक्ति अवश्य 
र प्त हो जाती है जिसकी रागोस्रेरकता असंदिग्ध होती है ओर उसके रचना 
न पर विचार करते ही रागोत्मेरकता का रहस्य--माव-पक्ष तथा कला-पक्ष 
का अनूठा समन्वय, भावुकता तथा वाखंदरध्य का पूर्ण सामंजस्य--हमारे अन्तमंन पर 


अंकित हो जाता है । ® 


सुर को काव्य कला ” | 

्क््ल्डकः  ब् सससस  अख सका फसफस कफफफस चीन  जनककसनल्‍उन्‍ स्‍उ-क _च मिलि 
सुर का काव्य इस प्रकार की उक्तियो का भण्डार है जिनमें एक ओर तो 
बाल्यकाल तथा युवाक्रात के सुक्ष्म-से-सुक्ष्म मनोभाव को (और वह भी उसके तीब्र 
रूप में) अभिव्यक्ति मिली है-ओर दूसरी ओर उपयुक्त शब्दावली, वाक्य-रचना, 
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अलंकार-प्रयोग तथा पद-योजना के कारण इस अभिव्यक्ति की प्रभावात्मकता द्विगुणित 
हो उठी है । दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सूर का वर्ण्य विषय ही उच्च कोटि का नहीं 
है, वरन्‌ उसे सरस खूप प्रदान करने की अद्भुत क्षमता अर्थात्‌ कला-पक्ष के 
विभिन्न उपकरणों (भाषा, अलंकार, पद-रचना आदि) का प्रयोग करने की क्षमता 
: भी उनमें विद्यमान है । यदि केवल भ्रमरगीत प्रसंग सम्बन्धी पदों को ही लिया जाये 
'तो भी यही घारणा पुष्ट होती दीख पड़ेगी । 

भाष; ; 
Kamar को साहित्यिक रूप प्रदान करमा--कलागत रमणीयता में सबसे 
पहला स्थान भाषा का है। सुर ने ब्रज-भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज-भाषा 
तथा उसके विकास की दृष्टि से उन्हें प्रचलित ब्र॒ज-भाषा को, हिन्दी में सबसे पहले 
साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि डा० शिवप्रसाद सिह ने अपने 
शोध-प्रबन्ध 'सूर-पूर्व ब्रज-भापा ओर उसका साहित्य में ब्ज-भाषा के सूर-पूर्व रूप 
का विस्तार के साय परिचय दिया है, किन्तु जहाँ तक प्रश्न ब्रज-भाषा के उस 
साहित्यिक रूप को प्राप्त करने का है जो उसे सुर के काव्य में उपलब्ध हुआ और जिसे 
बाद के सभी कृष्ण-कवियो ने अपनाया, तो यह मानना पड़ेगा कि उसके लिए ब्रज-भापा 
ओर उसकी अभिव्यंजवा शक्ति सुर की ही आभारी है । सुर से AI 
प्रयोग निगु णी सन्तो की बानियों और स्वतन्त्र रूप से होने वाले त्रज-भापा के कुछ 
कवियों, गद्यकारो तथा संगीतकारो की रचनाओं में भले ही देखने को मिल, किन्तु 
उत्कृष्ट कोटि की रचना के लिये अपेक्षित साहित्यिक भाषा क! रूप उसे सूर की ही 
कृपा से प्राप्त हुआ । 


. अर्याभिव्यंजना की क्षम्ता--अर्थ की दृष्टि से भापा का प्रथम अंग शब्द 
होता है। सूर ते अपने काव्य में यद्यपि कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है-- 
साहित्यिक शब्दावली (तत्सम तथा तद्भव रूप), गंवारू शव्द, बोली के शब्द ओर 
जन-जीवन में प्रचलित विदेशी भाषाओं के शब्द--कितु देखने की बात यह है कि 
उक्ति को रागोत्रेरकता सर्वत्र अक्षुण्ण बनी रही हे । डा० ग्रजेशचर शर्मा ने अपने 
शोघ-प्रबन्ध 'सूरदास' To ५६२ पर इसी विशेषता को लक्ष्य करके कहा है--“'कवि 
के शब्द-प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी व्यापक संग्रह-शक्ति । पात्र और 
परिस्थिति के विचार से जिन शब्दों को उसने उपयुक्त समझा उनका प्रयोग करने 
में उसे इस वात का, संकोच नहीं हुआ कि वे किस श्रेणी अथवा किस उद्गम के हैं । 
उसके काव्य में शब्द अर्थ के आधीन होकर प्रयुक्त हुए हैं ।” : 
| बोलो के शब्दों का सार्थक प्रयोग-सूर' के इस झब्द-बयन में बोली का 
“मिठास अनूठा है । बोली के कम प्रचलित शब्दों के प्रयोग से यद्यपि भाषा में दुरूहता 
आ सकती है, किन्तु प्रचलित शब्दों के प्रयोग से अभिव्यंजना शक्ति दुगुनी-चौगुनी हो 
जाती है। इस दृष्टि से सूर का शब्द चयन वास्तव में ही अनूठा है-- 

सूरदास प्रभु तजो कामरी अब हरि मये चिकनियां । 
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Ba चिकनियाँ' शब्द (बोली का होते हुए भी) सरसता लाने और अभिव्यंजना- 
रुचक होने में अनुपम है । सरस है, भावोत्प्रेरक है । इसी प्रकार-- 
देख्यो सकल सयान तिहारी, लोन्हे छरि फटके । 
इसम 'छरि फटके” जिस बात को व्यंजित करने के लिए आया है, वह अपनी 
स्वामाविकता पथा सरसता म वेजोड़ है। समयानुकूल शब्द भी महान कलाकार की 
एक विशेपता होती 3-1 > 
उद्‌ “फारसी को शब्दावली का प्रयोग --उढु-फारसी के शब्दों का भी कवि 
ने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है और उपयुक्त ढंग से किया है । कहीं-कहीं पर तो 
मन यह भो अनुभव नहीं करता कि वे विदेशी शब्द है-- 
तुम्हारी प्रीति ऊधो पूरब जनम छी, अब तो भए मेरे तनहु के गरजी । 
'गरजी' शब्द अरवी का है पर जिस रूप में यहां लाकर खडा किया गया है, 
उस रूप में उसका प्रयोग हर स्थान पर सम्भव नहीं था । भावों को सरसता प्रदान 
करने में स योग है। इसी प्रकार 'नफा', 'सरकार' तथा 'खवासिन' आदि 
कितने ही शब्दों का प्रयोग भी सूर के ्रमरगीद में देखने को मिलता है । 


मुहावरों तथा लोझोक्डियों का अयोग भाषा को सजीवता तथा सरसता 


प्रदान करने में मुहावरों तथा लोकोकितियों के प्रयोग से किःनी दूर तक सहायता 
प्राप्त होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है । मुहावरे और लोकोक्तियाँ मानव 
जाति की परम्परागत सम्पत्ति हैं और उनके प्रयोग से उक्ति के वातावरण में अनठी 
सजीवता तथा सरसता आ जाती है । लक्षणा पर आधारित होने के कारण मुहावरों 
तथा लोकोक्तियों में अर्थ-योतन की अनूठी क्षमता होती है। सूर ने अपने HA 
गीत सम्वन्धी पदों में मुहावरों तथा लोफोक्तियों का प्रचुर प्रयोग किया है । डा० 
मनमोहन गोतम (शोध-प्रवन्ध 'सूर की काव्य-कला' पृष्ठ २२५) का कहना तो यहाँ 
तक है कि सुर द्वारा प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियों में से ९० प्रतिशत मुहावरे 
तथा लोकोक्तियाँ श्रमरगीत-प्रसंग सम्बन्धी पदों में मिलते हैं। उन्होंने इस 
सम्बन्ध में एक और अन्य मनोरंजक तथ्य की ओर भी संकेत किया है । उनके अनु- 
सार भ्रमरगीत में प्रयुक्त मुहावरे तथा लोकोक्तियां उद्धव तथा कुब्जा के प्रति कहे 
हुए गोपियों के वचनों में ही मिलते हैं, गोपियों के विरहवर्णन, संदेश या उद्धव-कृष्ण- 
वार्ता आदि भ्रमरगीत सम्बन्धी अन्य प्रसंगों में उनका प्रयोग नहीं हुआ है। जहाँ तक 
प्रश्न है रागोत्प्रेरकता का, उनका प्रयोग संत्र सफल बन पड़ा हि-- 

(क) जोड जोइ आदर वा मथुरा तें, एक डार के तोर ॥ 

` (ख) सूर इतं पर ayaa नाहीं, निपट बई को खोयो ॥ 

(य) सूरदास प्रभु हम तो खोटो, तुम तो बारह बानी हो ॥ 

(ब) अपनो पति तजि ओर बतावत, मेहमानी कछ खाते ॥ - 

(ङ) यह असीस हम देति सूर सुनु न्हात खसं जनि बार ॥ 
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सूर ने लोकोक्तियों का प्रयोग भी सफलता के साथ किया है-- 
(क) कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन । 
(ख) ज्यों अजर सेरे की सूरति, फो पूजे, को भाने? 
(ग) लेवा-देइ बरावर में हैं कोन रंक को ya? 
(घ) जल बुड्त अवलम्ब फेन को फिरि फिरि कहा गहत हो ॥ 
भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों में इस प्रकार की उक्तियाँ भी बहुत बड़ी संख्या में 
आई हैं जो आगे चलकर लोकोक्तियाँ बन गई । इनमें से कुछ तो वस्तुतः रागोत्प्रेरक 
वन पड़ी हँ-- ' 
(क) तुस सों प्रेस कथा को कहिनो सनहुँ काठिव घास ॥ 
(ख) मूर सूर अक्र ले गये ब्याज निवेरत ऊधो ॥ 
(ग) सूरजदास दिगम्बरपुर में कहां रजक व्योसाय II 
(घ) सूरदास तीनों नाह उपजत घनिया घान छुम्हड़े ॥ 
साधुये-प्रधानता--सूर की भाषा की अन्य एक विशेषता है उसकी ngA- 
प्रधानता । ब्रज-भाषा तो वँसे भी अपने माधुर्यं के लिये प्रसिद्ध है, किन्तु सूर ने उसे 
ओर अधिक मधुर वनाने के चेष्टा की है । उन्होंने कर्णकट्‌, परुषा वृत्ति वाले और 
द्वित्व वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। उनकी भाषा सर्वत्र 
मधुर ओर प्रवाहयुक्त वनी रही है । यह भी देखने की बात है कि कहीं पर भी उसमें 
कृत्रिमता नाममात्र को नहीं आने पाई है। ब्रज-मापा का माधुर्य, सौकुमार्यं और 
प्रवाह उसमें अक्षुण्ण बना रह सका है। रूप-रचना की दृष्टि से भी उसकी भाषा 
पर्याप्त मात्रा में सुव्यवस्थित है । तुकाँतता के लिये उन्होंने शब्दों को अधिक नहीं 
तोड़ा-मरोड़ा है और बोली में एक शब्द के विभिन्न प्रचलित रूपों में से केवल काव्यो- 
चित रूप को ही अपनाने की चेष्टा की है । 
सीमा-सूर की भाषा की सीमा केवल एक है-- तुकांतता के लिए अपने ही 
यहाँ के शब्दों के रूप परिवतित करना और कहीं त अन्य भाषाओं के शब्दों को 
अपने अनुकूल बनाने के लिए शब्द-रूप को वदल लेना | इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
बोली को ब्रजभाषा को साहित्यिक क्षेत्र के योग्य बनाने में सूर का योगदान 
प्रशंसनीय है, किन्तु यह भी नहीं मुलाया जा सकता कि व्याकरणिक ढाँचे की दष्टि से 
2 an में कितने ही स्थलों पर रूप-परिवत्तंन 'मिल जाता है । इसीलिए सुर की 
Ta orei, परिष्कृत और प्रांजल कहने में हिचकिचाहट होती है । 
य CESR के, आन्तरिक कारणों में से एक है । बिना धलंकार के उक्ति 
तभी फूटकर सामने gal अब बात त मन काली: का तस तोच 
हो । इस सम्बन्ध में चन्द्रालोककार क व ra को वहा 
होता है कि जो अलंकार से हीन T PA बधो सत्य पती 
| र अर्थ को काव्य मानता है, वद्द अग्नि को 
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Wp! w मानता ¦ (कस्मादनुष्णमनलंकृती) । दैनिक जीवन में भी 
अ a क्षण TN वाणी स्वय अलक्कत हो जाती है । यह तथ्य भी इसी बात का 
५८: भावावश तथा अलंकार का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । किन्तु हमारा 
AAA यह नहीं है कि प्रभावात्मकता की दृष्टि से अलंकार इस प्रकार का उपकरण 
र प्रयोग कवि अलग से करता है। हमारा आशय केवल इतना ही है कि 

कार काव्यानन्द का आन्तरिक कारण है। ,उसके अभाव में उक्ति में उत्कृष्ट कोटि 
की रसात्मकता का आ पाना असम्मव न हो, किन्तु कठिन अवश्य ही है । 
अमरगीत से सम्वन्धित सूर के पदों में, केवल दो-चार स्थलों को छोड़कर, 

न अलंकार का यही रूप देखने को मिलता है। उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 
तथा दृष्टान्त आदि अलंकार प्रचुर परिमाण में पाये जाते हें और उनका प्रयोग भावों 
का उत्कप दिखाने ओर वस्तुओं के रूप, गुण तथा क्रियाओं का तीव्र अनुभव करा 
पाने में बहुत T तक सहायक सिद्ध हुआ है। सूत्र शैली में कहेंगे कि भ्रमरगीत के 
TS पदों में प्रयुक्त अलंकार काव्यानन्द के आन्तरिक कारण के रूप में उपस्थित 

हे उपमा का प्रयोग--सवंप्रथम उपमा अलंकार को लीजिये। सूर ने अपने 
पदों में इस अलंकार का प्रयोग प्रचुरता के साथ किया है । इसमें कहीं पर तो उन्होंने 
परम्परागत उपमानों से अपना काम चलाया है और कहीं पर अपनी ओर से नवीन 
उपमानों का भी प्रयोग किया है। दोनों स्थितियों में ही उक्तियाँ उत्कृष्ट कोटि की 
वन पड़ी हैं । वियोगजन्य दुर्बलता का वर्णन देखिये 

कदलि दल सी पीठि मनोहर सो जनु safe गई ॥ 


वियोगकालीन शारीरिक दुर्बलता का वर्णन प्रत्येक साहित्य और प्रत्येक काल 
से किया गया है, किन्तु इस उक्ति ने सादृश्य के आधार पर जिस उपमान के माध्यम 


में शारीरिक दुर्वलता के प्रति अन्तमंन को सजग करने की चेष्टा की है, वह कवि के _ 


सुक्ष्म निरीक्षण का परिचायक है । 
अनन्यता अथवा एकनिष्ठता प्रेम का आवश्यक गुण है । उसकी उपस्थिति में 
ही प्रेम भ्रेम' प्रतीत हो पाता है । उसकी अनुपस्थिति, स्त्री और पुरुष के पारस्परिक 
आकर्षण को वासना से आगे नहीं बढ़ने देती । एक पद में सुर एकनिष्ठता को भी 
सार्थक उपमान के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान कर सके हैं-- 
हमारे हरि हारिल की लकड़ी । 
प्रिय की निष्ठुरता की स्मृति हृदय को कितनी अधिक आन्दोलित कर देती 
है, उन क्षणों में कैसे-कैसे भाव मन में उठा करते हैं, उस समय़'.के  उपालम्भौ में भी 
कितनी अधिक ममं-वेदना छटपटाती रहती है, सूर ने उन सब का वर्णन भी अत्यन्त 
सफलतापुर्वक (सार्थक उपमान के द्वारा) किया है-- ` 
पहिले अघर सुधा करि सींची, दियो पोष बहु लाइ लड़ानी 
बहुरे खेल कियो केसव सिसु-गृह-रचना ज्यों चलत बुझानी ॥ 
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स्थलों को लक्ष्य करके आचार्य रासचन्द शुक्ल ने कहा 
कार विश 102 में उपयुक्त उपमा लाने ह कल्पना ही काम करती है'***** 
प्रस्तत के मेल में जो अप्रस्तुत रखा जाये वह प्राकृतिक और चित्ताकर्षक हो च ब; 
T जगाने वाला हो जिस प्रकार का प्रस्तुत । सूरदास जी ने कई स्थ 
पक वकक के व से स्तत प्रसंग के मेल से अत्यन्त मनोरम व्यापार-सृष्टि 
की योजना की है। TE 
सांगरूपक खड़े करना--सूर ने भ्रमरगीत सम्बन्धी कई पद मे सांगरूप 
को भी सृष्टि की है। क्योंकि सोगरूपकों में अप्रस्तुत योजना का आवार व्यग्य- 
आव रहा है (चमत्कार उत्पन्न करना नहो), इसलिये विरह जेसी न के वर्णन 
में उपस्थित की गई सांगरूपक सृष्टि भी भाव के रूप को स्पष्ट कर पाने में सहायक 
सिद्ध हुई है । एक अत्यन्त प्रसिद्ध पद है-- 
देखियत कालिन्दी अति कारी । 
__ कहियो पथिक जाय उन हरि सों, भई बिरह जुर जारी ॥ 
ऊपर से देखने पर कवि का उद्देश्य यहाँ पर यमुना का वर्णन ज्वरग्रस्त नारी 
के रूप में करना प्रतीत होता है, किन्तु यथार्थ स्थिति कुछ और है । वास्तव में उपमेय 
गोपियाँ हैं, कालिन्दी नहीं है । ज्वर के विभिन्न अवथवों का उपमान के रूप में जो 
वर्णन किया गया है, वह वियोग पीड़ित गोपियों की व्यथा को सामने लाने के लियें 
किया गया है। 
अप्रस्तुत प्रशंसा का प्रयोंग--अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रयोग में भी व्यंग्याथ ही 
प्रधान बना रहा है और इसलिये उसका समावेश भी काव्यानन्द की वृद्धि में सहायक 
सिद्ध हुआ है— | 
तब तें इन सबहिन सच्‌ पायो । 
जब ते हरि संदेश तिहारो सुनत तांबरो आयो ॥ 
फूले व्याल दुरे तें प्रगटे, पवन पेट शरि खायो । 
ऊंचे बैठि विहंग-समा विच कोकिल मंगल गायो ॥ 
` विरोधाभास का प्रयोग--उद्धव के उपदेश की असारता को व्यंग्यार्थ के रूप 
में, कई पदों में, सूर ने विरोधाभास की सहायता से भी प्रस्तुत किया है । किसी- 
किसी पद में विरोधाभास का प्रयोग अत्यन्त सफल वन पड़ा है-- 
बची खुभी आँधरी काजर, नकटी पहरे बेसरि । 
मुडली पारी पारं चाहे, कोडी लावे केसरि ॥ 
अत्युक्ति का प्रयोग--सुर ने कई स्थान पर कहा की सीमा को छूने वाली 
अत्युक्ति का भी सहारा लिया है, किन्तु उनकी ऊहा व्यंग्यार्थ के सौन्दर्यं की अभिवृद्धि 


में छि सिद्ध, हुई हैं, उसका प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से नहीं किया 
गया है-- a 


कोउ ब्रज बांचत नाहिन पाती । 

` कत लिख-लिखि पठवत नन्दनन्दन, कठिन विरह की काती ॥ 
नयल-सजल, कागद अति कोमल, कर-अंगुरी अती ताती । 
परसत जरं, बिलोकत भोजे, g भाँति . दुख छाती ॥ 


r 
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७ ७६ 
सके हु त आ घा हुँ Le उसी के वल पर कलेवर प्राप्त कर 
व्यंगमयता और विनोदप्रियता का कार हुए ey Lu TR 
की गम्भीर मार देखिए-- 

लांच कहो, तुमको अपनी सों, qafa वाद निदाने | 
Yaww जव तुम्हें पठाये तव नेकहु मुसकाने 1 
व्यतिरेक का प्रयोग--किसी-किसी पद में सूर ने व्यतिरेक का प्रयोग मी 
बडी ही सफलतापूर्वक किया है | वहाँ पर अलंकार अर्थात्‌ व्यतिरेक के प्रयोग ने पद 
की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा दिया है। इस प्रकार के पदों में प्राय; अंतिम पंक्ति 
में प्रभावशीलता की कुंजी छिपी मिलेगी। अंतिम पंक्ति के अर्थ के साथ सम्पुर्ण पद 
सहसा अनूठी भावातुरता से दीप्त हो उठता है-- 
उपमा नेन न एक गही । 
कवि गन कहत कहत. चलि आए, सुघि करि काहु न कही ॥। 
xX X xX 
ब्रज-लोचनि विनु लोचन केसे, प्रति छन अति दुख aga । 
सूरदास भीनता कछु इक, जल भरि संग न छाइत॥ 
सीमा-_किन्तु कहीं-कहीं सूर में अलंकार मोह भी जाग गया है । उन पदों का 
वातावरण स्पष्ट रूप से अलंकार-वोझिल हो गया है । दृष्टिकृट वाले पद प्रायः इसी 
ढंग के हैं । उनमें सूर स्पष्टतः शब्दों के साथ क्रीड़ा करते दृष्टिगत होते हैं 
फहत कत परदेसी की बात । 
मंदिर अरघ अवधि वदि हम सों हरि-अहार चलि जात ॥ 
पद्‌ रचना : 
पदों के रचना-विधान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के तत्त्वों\की ओर संकेत 
किया गया है । यदि सार संग्रह की दृष्टि से उस पर विचार किया जाए तो हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सफल पद अथवा गीत में तीन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य 
है--नंसर्गिक भावोद्रेक, अनुभूति की तीब्रता और संगीतात्मकता । यदि इस दृष्टि 
से सूर के पदों का मूल्यांकन किया जाये तो पता चलेगा कि उनके लगभग सभी पदों 
में तीनों तत्त्व उचित अनुपात में विद्यमान हैं । विस्तृत विवेचन देखिये । 
नेसगिक भावोद्रेक--भ्रमरगीत के पदों में प्रधानतः गोपियों के विरह का 
वर्णन हुआ है । देखने की बात यह है कि विरह का यह वर्णन कहीं परै भी प्रयत्नजन्य 
नहीं प्रतीत होता । प्रत्येद पद को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों की विभिन्‍न 
मानसिक स्थितियों का सुर ने स्वाभाविक ढंग से वर्णन कर दिया है, वियोगकाल में 
समय-समय पर गोपियों के मन में जो विभिन्न प्रकार को भावनायें उदित हुई सुर ने 
उन्हें उसी रूप में अभिव्यक्त कर, दिया है, वियोगकालीन विभिन्‍न प्रकार के 
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मनोमावों को पहचानने और फिर उनको काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने में 
किसी भी प्रकार की अतिरंजना से काम नहीं लिया है । 
अनुभुति की तीब्रता- जहाँ तक प्रश्‍न है अनुभूति की तीव्रता का, एक तो 
विरहावस्थाजन्य मनोभाव वैसे ही अपने में ममंवेधी हुआ करते हैं, दूसरे, सुर ने 
उनके तीव्र रूप को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। जिन पदों में गोपियो की 
खीझ, चकपकाहट तथा निरीहता आदि का वर्णन हुआ है, वे विशेष रूप से वेजोड़ 
बन पड़े हे. । 
संगीतात्मकता--सूरदास श्रीनाथ जी के प्रमुख कोतंनिया थे । उनका संगीत- 
ज्ञान निश्चय ही उत्कृष्ट कोटि का रहा होगा ME रामचन्द्र शुक्ल ने मुक्त कण्ठ 
से स्वीकार किया है कि “सूरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी ।” 
डा० मनमोहन गौतम ने अपने शोध-प्रवन्ध 'सूर की काव्य-कला' में सुर के संगीत-ज्ञान 
पर विस्तार के साथ विचार किया है। उनका कथन है क्रि १५ वीं शताव्दी का मान्य 
संगीत-ग्रत्थ लोचन कृत “राग तरंगिणी' है और उसमें कुल मिलाकर १२ जनक तथा 
७५ जन्य रागों का उल्लेख है । सूरसागर में ६८ रागों में पद-रचना हुई हे । वह सूर 
के विस्तृत संग,त-ज्ञान का परिचायक है । सूर ने अपने इस संगीत-ज्ञान का परिचय 
अन्य प्रकार से भी दिया है--उन्होंने राग-रागनियों का निर्वाचन विषय के अनुसार 
किया है । हष और उल्लास से सम्बन्धित प्रसंगों का वर्णन विशिष्ट प्रकार की राग- 
रागनियों में हुआ है, शौर्य ओर दपं से सम्बन्धित प्रसंगों के वर्णन के समय सर्वया 
दूसरे प्रकार की राग-रागनियों को अपनाया गया है और करुणादि से सम्बन्धित प्रसंगों 
के वर्णन में तीसरे प्रकार की राग-रागनियों को चुना गया है । भ्रमरगीत प्रसंग में 
जिन राग-रागनियों को अपनाया गया है उनमें उल्लेखनीय हैं--सारंग, सोरठ, 
मलार, विलावल, रामकली, टोड़ी, नट, कल्याण धनाश्री, केदार, काफी, कान्हरो, 
बिहागरो, जैत श्री, गोरी, नटनारायण तथा असावरी । शायद यह कहने की तो 
आवश्यकता नहीं है कि इन राग-रागनियों का चुनाव पूर्णतः प्रसंगानुकूल बन पड़ा 
है अर्थात्‌ भ्रमरगीत जिस प्रकार के मनोभावों से सम्बन्धित है उनकी अभिव्यक्ति 
इन राग-रागनियों के माध्यम से ही सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती थी । कुछ गिने- 
चुने पद सुर ने राग मारू में भी कहे हैं जिसके स्वर तीखे और कठोर होते हैं और 
उसे इसीलिए उत्साहप्रधान प्रसंगो में अपनाया जाता है। यह देखने की बात है 
कि सूर ने अमरगीत सम्बन्धी गिने-चुने पद ही राग मारू में कहे हैं और उनका 
वातावरण उत्साहप्रहान है । यह तथ्य भी सूर के उत्कृष्ट कोटि के संगीत-ज्ञान का 
द्योतक है [(१) 'मोहि अलि दुहे भाँति फल होत' (२) 'ऊधो ! इन नयन नेम लियो 
आदि] । इसके अतिरिक्त, सूर को लयबद्ध नाद की कितनी अधिक पहचान थी और 
उसके समावेश से उनके पदों में कितनी अधिक प्रभविष्णुता आ गई है, उसकी हल्की 


सी झांकी उस समय मिल जाती है जब उनके पद को किसी संगीतज्ञ से 
अनायास मेंट होती है। | जवा ७ 
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। nom i he 
| , सूरसागर' में मिलने वाले अभूतपूर्वं काव्य-कौशल की प्रश । 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने (हिन्दी साहित्य के इतिहास” में र A1 an 
महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया था--'इन पदों के सम्वन्ध मै सबसे पहली बातें 
व देने की यह है कि चलती हुई ब्रज-भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना 
o हाँचपर भी ये इनने सुडौल और परिमार्जित हैं । यह रचना इतनी प्रगल्भ और 
i ang है कि आगे होने वाले कवियों की श्यु'गार ओर वात्सल्य की उत्तियां सूर 
हि सी जान पड़ती हँ । अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिकाव्य परम्परा 
र जर के nar ही रही हो--पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है ।” डा० शिव- 
सिह ने आचार्य शुक्ल के इस संकेत की गरिमा को भली-भाँति समझा और 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से 'सुर-पुवे ब्रजभाषा और उसका साहित्य 
| नामक शोध-प्रवन्ध प्रस्तुत किया । इस शोध-प्रबन्ध की भूमिका में आचार्य हजारी 
प्रसाद हिवेदी ने आचाये शुक्ल के संकेत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है--“सूरदास 
| और उनके समकालीन भक्तों ने बहुत ही परिमाजित और व्यवस्थित ब्रज-भाषा का 
प्रयोग Ya हे । निस्संदेह उन्होंने ऐसी काव्य-भाषा का एकाएक अविष्कार वहीं 
किया है । उसमे साहित्य लिखने की परम्परा बहुत पुराने काल से चली आती रही 
होगी। केवल काव्य-भाषा के रूप में ही वह पुरानी परम्परा का वाहक नहीं रहीं 
| होगी, उसमें छंद, अलंकार और रस-विषयक ग्रंथ भी बन चुके होंगे 1” डा० शिवप्रसाद 
| सिह ने अपने शोध-प्रवन्थ में ब्रज-भाषा के भूलोद्गम, उसके प्रारम्भिक स्वरूप तथा 
विकास ओर सूर-पुर्व ब्रजभाषा-काव्य पर. विस्तार के साथ विचार किया है। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
स्र-पूवे त्रजभाषा और उसका साहित्य... 
| 


हम उन्हीं के शोध-प्रबन्ध के आधार पर सूर-पुर्वे ब्रजभाषा और उसके काव्य की 

ओर संकेत करेंगे । 

ब्रजभाषा का सूलोद्गस : 

ईसवी सन्‌ की पहली सहस्त्राब्दी के अन्तिम भाग में जब परिनिष्ठत अपश्रन्श 

| समूचे उत्तर भारत की प्रमुख भाषा के रूप में साहित्य का लोकप्रिय माध्यम बनी हुई 

थी तो उसका मूल रूप-शुद्ध शोरसँनी रूप--उन्हीं दिनों झपनी जन्मभूमि में 

विकसित होकर ब्रजभापा की पूर्व-पीठिका प्रस्तुत कर रहा था । हेमचन्द के व्याकरण 

में उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत दोहों की भाषा को विद्वानों ने (विशेष रूप से डा० 

सुनीतिकुमार चाटूर्ज्या ने) अपश्रन्श माना है। वह निस्संदेह अपभ्रन्श का एक 

विशिष्ट रूप अर्थात्‌ शौरसेनी अपभ्रन्श है । हेमचन्द्र के व्याकरण के इन दोहों की 

शौरसेनी अपभ्रन्श में ही व्रजमाषा की वह पूर्व-पीठिका देखने को मिलती है जिसकी 
| ओर अमी-अभी ऊपर संकेत किया गया था । 

ब्रजभाष! का प्रारस्भिक स्वरूप: 

हिन्दी के इतिहास-ग्रम्थों में बारहवीं से चौदहवी शताब्दी तर्क दो प्रकार 

भाषाओं के प्रचलित होने के संकेत मिलते हैं--एक तो भपश्रन्श का ल्ह रूप जो ud 

मान्य साहित्यिक अपभ्रन्श के रूप में विकसित हुआ था और दूसरा वह जो लोक- 
| भाषा से विकसित होकर जनता में व्याप्त था। ठीक उसी प्रकार इस काल में ब्रज- 
| भाषा के भी दो खूप प्रचलित थे--एक तो वह जो र'सो-काव्यों की विस्तृत परम्परा, 
' 'र्‌णमल्ल छन्द' तथा राजस्थानी चारणों की पिंगल कृतियों में देखने को मिलता है 
| और दूसरा वह जो विकसित तो होता रहा होगा किन्तु जिसका पता देने वाली कोई 
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महत्वपूर्ण कृति आज प्राप्त नहीं है । पहला रूप आगे विकास न कर सका ओर सत्रहुदीं 
शताव्दी के लगभग समाप्तप्रायः हो गया। दूसरा रूप चौदहवीं शताब्दी से आरम्भ 
होकर, ब्रजभाषा के भक्ति और रीतिकाल के साहित्य के निर्माण का श्रेय पाकर, 
परिनिष्ठित ब्रजभाषा के रूप में सम्पूर्ण उत्तरी भारत में फेल गया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रमी संवत्‌ १२०० से १४०० के वीच ब्रज- 
भाषा की तीन शैलियाँ प्रचलित थी-- 
so (१) अवहट्ट--शोरसेनी का परिवर्तित रूप जो सिद्धो के दोहों, विद्यापति 
की 'कीतिलता' तथा अब्दुल रहमान के 'संदेश रासक' के दोहों में मिलता है। 
: (२) पिगल--अपभ्रन्श का वह॒ अग्रसरीभूत रूप जो राजस्थान में पिंगल 
नाम से अभिहित था और जो “पृथ्वीराज रासो', 'विजयपाल रासो', 'बीसलदेव रासो', 
तथा 'रणमल्ल छन्द' आदि में उपलव्ध है । 
17... (३) ओक्तिक ब्रज--(विक्रमी संवत्‌ १००० से १६०० तक)--विक्रम की 
१२वीं से लेकर १४वीं शताब्दी में जब पिगल राजदरवारों में साहित्यिक भाषा के रूप 
में प्रचलित थी तब मध्य प्रदेश में, उन्हीं दिनों, जन-वोली का विकास हो रहा था। 
यह जनःबोली जिन हाथों में, अपने विकसित रूप में, सामने आई उन्हें 'औक्तिक 
ग्रन्थे“ या 'औक्तिक साहित्य” कहा जाता है ('उक्ति” से शर्थ सामान्य-जन को भाषा 
से ` है) । यही भाषा व्रजमाषा का वास्तविक आदि रूप है और वही विक्रम की 
१६वीं शताब्दी तक विकसित होती हुई स्वतन्त्र काव्य-भाषा के रूप में देखने को 


मिली | | 
सुर से पुर्व की अजभाषा : नन 
{i हे सूर-पूर्व ब्रजभापा की रचनाओं को डा० शिवप्रसाद सिंह ने चार वर्गों में 
रखा है-- 

(१) अप्रकाशित रचनायें, (२) गुरु-ग्रन्थ में त्रज-कवियों की रचनायें, (३) अन्य 
'कवि.ओर .(४) हिन्दीतर प्रान्तों के ब्रजभाषा-कवियों की रचनायें । 
~ (१) अप्रकाशित रचनाये--इस कोटि की रचनायें हैं--सधार अग्रवाल कृत 
प्रद्युम्न चरित” (विक्रमी संवत्‌ १४११), जाष मणियार कृत 'हरिचन्द पुराण? (विक्रमी 
संवत्‌ २४५३), विष्णुदास कृत 'महाभारत कथा! तथा 'स्वर्गारोहण' (विक्रमी संवत्‌ 
१६९२), कवि दामो कृत 'लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा? (विक्रमी संवत्‌ १५१६), कवि 
ब वावनी? (विक्रमी सवत्‌ १६३८), मानिक कवि कृत daa 
अच्चीसी (विक्रमी संवत्‌ १५४६), कवि ठक्कुरसी कृत 'गुणबेलि’ (विक्रमी संवत्‌ १५५०); 
:छिताई वार्ता (विक्रमी संवत्‌ १५५० के लगभग की किसी कवि की रचना) मेघनाथ | 
कृत "गीत भाषा' (विक्रमी संवत्‌ १५५७), चतुमु'जदास कृत.'मधु-मालती कथा! (विक्रमी 
सवत्‌ १५५७), चतुरमल कृत 'नेमीरवर गीत (विक्रमी संवत्‌ १५७१), धमंदास कृत 
।'घर्मोपदेश' ; : (विक्रमी संवत्‌ १५७८), छीहल कृत 'छीहल बावनी” (विक्रमी संवत्‌ 


-१५७४) तेथा.अन्य तीन रचनायें और वाचक सहज सुन्दर “रत्न कुमार रास 
(Rimet संवत्‌ १०८२) । . क Ta 


- भाषा की प्रोढ़ता, व्यं वस्तु, विषय-प्रतिपादन ओर रचना-शैली के दृष्टिः 
'कोण से इनमें प्रमुख है 'डूंगर बावनी', “गुण वेलि', “छीहल बावनी' ओर 'छिताई 
वार्ता' । सबसे पहले “डंगर बावनी' को लीजिए। ‘डूंगर बावनी' की भाषा ATAA 
.मभावित. है, छन्द छप्पय.है और सभी (बावन) छन्द नीति-विषयक है । प्राचीन जंग- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सूर ६४३ 


'मुनियों 3 विशुद्ध अपभ्रन्श में जो नीति-मुक्तक रचनायें प्रस्तुत कीं वे भी किसी से 
'छिपी नहीं हैं और हिन्दी में (विशेषरूपेण ब्रजभाषा में) आगे चलकर” नीति- 
विषयक मुक्तक रचनायें प्रस्तुत करने की परम्परा ने जो अल्पकाल के लिए जोर 
पकड़ा, वह्‌ भी सभी को ज्ञात है। “डंगर बावनी' आदि को यदि इन दोनों को जोड़ने 
वाली कड़ी कहा जाये, तो शायद अनुपयुक्त न होगा । 'डूंगर वावनी' का नीति-वर्णन 
पर्याप्त मात्रा में व्यंगविनोदपूर्ण भी वन पड़ा है-- 
औषधि मूल मंत्र सर्प नहि मानह दुर्जन, 
सर्प डसी वेदना एहि दिट्ठई हुई गंजन । 
लागत दोष अनन्त कि यह dai एनि पीर, 
तवड़ी जल हरह घड़ी पीटियह सुफर्ल्लार ॥ 
बहरि वेसास कीजह नहीं, नींद न लावइ सुख करि । 
परिहरउ सदा डंगर कहइ भलउ न dag पिखुन नर ॥ 

कवि ठक्कुरसी कृत “गुण वेलि' या “पंचेन्द्रिय वेलि' भी “डूगर बावनी' को 
भांति छप्पयों में विरचित नीति-विषयक मुक्तक रचना है ओर उसकी भाषा भी 
अपश्च श प्रभावित है। कवि ठक्कुरसी का अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'कृष्ण चरित” । डा० - 
शिवप्रसाद सिंह ने अपने शोथ-ग्रन्य में इसकी चर्चा नहीं की है । 'कृष्ण-चरित' भी 
“गुण वेलि” के समान ही नीति-विषयक रचना है, किन्तु उसकी शैली एकदम हास्य- 
व्यंग्यपणं है-- 

गुरु सो गोठिं न करं, देव देहुरो न देखे, 

सांगणि भूल न देह, मालि सुनि रहै अलेखे। 

सगी भतीजी भुवा बहिणी सानिजी न ज्यावं , 

रहे रुसड़ो माड आप न्यौतौ जब जावे॥ 
पाहुणों सगो आयो सुणं रहह छिपिउ मुहु राखि कर। 
जिन जाय तवहि पणि निसरह हम घनु संच्यों कृपन नर ॥ 

कवि छीहल कृत 'छीहल-वावनी” भी 'गुण-बेलि' तथा 'डूगर वावनी' की 
माति ५२ छप्पयों में विचरित नीति-विषयक मुक्तक रचना है और उसकी भाषा 
मी अपभ्र श-प्रभावित है । वण्यं-विषय है मृग-गयंद-पतंग-मीन-ञ्रमर के माध्यम से 

` इन्द्रिय निग्रह आदि की शिक्षा देना | - 

“छिताई वार्ता” सर्वथा भिन्त प्रकार की रचना है । उसमें देवगिरि के प्रतापी 
राजा रामदेव की कन्या छिताई ओर समुद्रगढ़ के राजा भगवान नारायण के पुत्र 
सुरसी की प्रेम-गाथा का वर्णन हुआ है । आषा की दृष्टि से डा० शिवप्रसाद सिह ने 
उसे १९वीं शताव्दी की ब्रजभाषा की प्रतिनिधि रचना माना है । 

(२) गुरु-ग्रंथ के ब्रज-फवियों को रचनाये--धमंप्रधा ङ्कु भारतवषं में यद्यपि संत- 
वाणी सदा श्रद्धा तथा आदर की वस्तु रही है, किन्तु केवल कण्ढ में निवास करने के 
कारण उसके कलेवर में कम हेरफेर नहीं हुआ है। सम्वत्‌ १६६१ में सिक्खों के पांचवें 
गुरु अजु नदेव ने लिपिवद्ध कराकर इन वाणियों को धर्म-प्रंथ का भाग बना दिया। 
इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि रचनायें eh हेरफेर से बच निकलीं । 

geia में विक्रमी संवत्‌ १६०० से qà के कई संत-क की Tania संकलित हैं || 
मे संत हैं--संतदेव, नामदेव, त्रिलोचन, सघना, बेनी, रामानन्द, घन्ना, पीपा, सेभ, 
` क्षीर, रदास, फरीद और चानक | 
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इन संतों ने अपने पदों की रचना ब्रजभाषा में भी को है । यह तथ्य इस वशतः 
का प्रमाण है कि १४वीं शती के नामदेव से १६वीं शती के DN तक के qai की भाषा 
ब्रज ही रही है । ब्रजभाषा बहुत पहले से काव्य-मापा के रूप में महाराष्ट्र, पंजाब तथा 
काशी तक स्वीकृत और सर्वमान्य रही है । सूरदास के पदों को सुव्यवस्थित और पुष्ट 
भाषा आकस्मिक नहीं, बल्कि इसी पद-शंली को ब्रजभाषा का अग्रसरी भूत रूप हु न 
(३) अस्य कवि--इस वगं के अन्तर्गत आने वाले कवि हैं--हरिदास जंनी, 
श्री भट्ट, हरिव्यास, परशुराम, नरहरि भट्ट ओर मीराबाई। इन वर्गों के अन्तर्गत 3 
कवि भी आते हैं जिन्हें डा० शिवप्रसाद सिह ने 'संगीतकार कवि' की संज्ञा प्रदान क | 
है- खसरो, गोपाल नायक और बैजू वावरा । के 
` वन्य कविः शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले कवियों में संगीतकार कवियों का 
विशिष्ट स्थान है। आरम्भिक व्रज-मापा - को संवारने तथा परिष्कृत करने का ही 
नहीं, उसमें गीत-तत्व लाने का श्रेय मी संगीतकार कवियों को ही प्राप्त ह। उनकी 
रचनाओं का महत्व उस समय और बढ़ जाता हे जब यह पता लगता हैं कि आगे 
चलकर सुर ने सूरसागर के पदों में जिस उच्च कोटि की संगीतात्मकता का समावेश 
किया वह अपने में नवीन वस्तु नहीं थी, वरन्‌ उस अविच्छिन्न परम्परा का विकसित 
रूप थी जो हिन्दी के सिद्ध-कवियों के चर्या-पदों में तो आदितम रूप में और सूर के 
qis संगीतकार कवियों के पदों में अपने संगीतात्मक रूप में देखने को मिलती है। 
(४) हिन्दीतर प्रान्तों के ब्रजमाषा-कवियों की रचनायें--ब्रजभाषा और कृष्ण- 
भक्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार से हिन्दी भाषी कवि ही नहीं प्रमावित हुए, वरन्‌ 
हिन्दीतर प्रान्तों के कवियों ने भी ब्रजभाषा में रचनाएँ प्रस्तुत कीं । असम में शंकरदेव 
तथा माधव देव, महाराष्ट्र में नामदेव तथा भानुदास और गुजरात में भालण तथा 
= केशव कायस्थ ऐसे ही कवि हुए । | 
निष्कर्ष : | 
सूरसागर में जिस प्रौढ शैली तथा भाषा का प्रयोग हुआ है, वह विक्रमी संवत्‌ 
१२०० से लेकर १४०० के बीच में प्रचलित ब्रजभाषा तथा पद-रचना का ही विकसित 
रूप है | संवत्‌ ११०० से लेकर सम्वत्‌ १६०० तक की व्रजमाषा की रचनाओं के 
अध्ययन से यह भी सूचना प्राप्त हो जाती है कि कांव्य की कितनी ही वे पद्धतियाँ 
जो भक्तिकाल तथा रीतिकाल में अनेक कवियों द्वारा अपनाई गईं (हमारा तात्पर्ये - 
नीति-विषयक मुक्तक छंद कहने से है) और जो अपने आदि.रूप में अपञ्नश में भी 
मिलती हैं, इस अवधि में भी (सम्वत्‌ १२०० से १४०० तक) प्रचलित थी । सम्वत्‌ 
१२०० से लेकर १४००*तक की ब्रज-माषा रचनाओं का महत्व यहीं पर समाप्त नहीं 
हो जाता है । डा? शित्प्रसाद सिंह ने उनकी ओर एक नई दिशा से भी संकेत किया 
` है। उनका कथन है--"प्राचीन ब्रज के संक्रान्ति काल (१२००-१४००) के साहित्य के 
अध्यपन से यह मालूम होता है कि परवर्ती ब्रज्‌ की मुख्य घारायें-मक्ति, शगार और 
शौर्य - ब्रज-भाषा के आरम्भ से ही मौलिक रूप में विकसित हो रही थीं । कृष्ण-मक्ति 
का काव्य भागवत, गीत-गोविन्द अथवा विद्यापति की प्रेरणा का ही परिणाम नहीं है । 
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